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क्षमा याचना 


यद्यपि स्वामी काकजी मनुष्य रूप में धृती पर जन्मे थे। प्रन्तु 
वे प्रभु की आज्ञा से मनुष्यों को मार्ग दिखलाने, कष्ट दूर 
करने के लिये ही अवतारित हुये थे। आप की “वाख 
वाणी” के सागर में मोती निकालना कठिन ही नहीं है, 
अपितु असम्भव भी है। हम जेसे साधारन मनुष्यों का इतना 
साहस कहां, फिर भी आप की असीम क॒पा और सनेह के 
कारण हम इस सागर में हाथ पैर मार रहें हैं। यदि आप का 
अनुग्रह सम्भव न होता, एक शब्द भी समझना हामरी 
समझ से बाहिर था। 
अब हम ने ये दुसाहस कर ही लिया है, आशा है 

आप क्षमा ही नहीं, अपितु मार्ग दर्शन भी करेंगे। यदि 
लिखने, समझने या मिलान में कोई त्रूटी रह गई हो, वो 
आप क्षमा करेंगे और आगे बडने का मार्ग प्रष्सत करेंगे। हे 
कपा सिंधू! हम कितने भाग्यवान हैं जिन को आप ने सदा 
रक्षा कर के हर कठनाई को आसान कर दिया है। हम सब 
आप की शर्ण में आयें हैं, और क्षमा याचना कर रहें हैं। 
आशा है आप अवश्य क्षमा करेंगे और आगे बडने की 
प्रेरणा देते रहेंगे। 

श्री त्रैलूकी नाथ हांगल्‌ (चिर्यमैन) 

श्री अर्जननाथ हांगल्‌ (जर्नल सेकट्री) 

श्री दुर्गानाथ हांगलू (प्रधान) 


शक जाए" ,?| णष््कू््ण 





प्रस्तावना 


“कश्प भूमि” काशमीर का नाम समस्त संसार में जाना 
जाता है। इस भूमि को ऋषिवॉर” और पृथ्वी पर “भू स्वर्ग! 
का नाम भी दिया गया है। इस भूमि ने संतो, विद्धवानों, 
साधकों, योगीयों, तत्व चिन्तकों, इतिहासकारों, आलोचकों , 
समाज सेवी आदि को जन्म दिया है। इन्हीं संतो, योगीश्वरों 
में एक महान विभूति थे श्री गुरु महाराज मर्ज काकजी। 
इन्हों ने माता लललेश्वरी और श्री पुज्य नुन्द ऋशि के 
पश्चात 'वाख” परम्परा को जारी रखा है। यद्यपि वह 
(काक')>लिखित रूप में भकक्‍तजनों के सामने नहीं आये है 
पर बहुत से घरानों में इन का पाठन होता रहा है। 
अठारखोीं शताब्दी में जन्मे महान संत, योगी श्री 
पुज्य मर्ज पण्डित उर्फ श्री काकजी सारे काशमीर में प्रसिद्ध 
है। इन का जन्म पौष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 744ई में हांगल 
गुण्ड में हुआ था। यह महान आत्मा जेष्ट कृष्णापक्ष द्वतीयि 
830 ई में समाधित हुए। जन्म दिन और निवाण दिवस बडी 
दूमधाम से हांगुलगुण्ड में मनाये जाते थे। निवाण दिवस पर 
एक महान यज्ञ भी रचा जाता था और हर घर में खीर 
” बनाया जारज़ा था। इस दिन काफी संख्या में लोग सम्मल्ित 
होते थे। अब आजकल ये नगरोटा में मनाया जाता है। 
हांगलगुण्ड अन्नतनाग से 24 किलोमीटर दूर कुकरनाग 
स्वास्थ प्रद स्थान के समीप, त्रिसंद्या तीर्थ के परिसर में 
पहाड़ों के बीज एक सुन्दर सा गाँव है। इस के बीज से 
कुकरनाग से निकलाता हुआ नाला बहता है। यहाँ 'हिंगला 
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देवी” का एक भव्य मन्दिर भी था जो समय के धरातल में 
समा गया है। पर अवशेष अभी भी मौजूद है। इसी गाँव 
की पावन थृथी पर महान संत, कवि, दार्शनिक, योगेश्वर 
समाज सेवी, अध्यात्मक मार्ग के ज्ञाता स्वामी जी का जन्म 
हुआ था। 

983 ई में एक रजस्टॉर्ड ट्रस्ट का निमाण किया 
गया। इस से पूर्व गाँव के महान पुरूष इस काय को चलाते 
थे। अब इस काम को ट्रस्ट देखने लगा है। इस से पूर्व 
समाधी को नये सिरे से बनाने का काम किया गया था। 
अब भूजर्गों की परार्मप से समाधी का नये रूप में डाला 
गया। नये प्रस्ताओं को कारयीानवित किया गया। <“वाखों” 
का प्रकाशन का भी प्रस्ताव आया था, पर देव योग से यह 
कार्य समपन्न न हो सका। एक धूरणां चली आ रही थी कि 
इन वाखों का प्रकाशित करने की आंत्षा स्वामी जी ने नहीं 
दी है। कहां तक सच है? इसी कारण जिन महान भावों के 
पास “वाख'” पुस्तेंक थी वह दूसरों को इसकी नकल या 
प्रकाशन के हेतु नहीं देते थे। कहा जाता है कुछ अनहोनियाँ 
भी हुई थी, जिस कारणवश वह डरे हुये थें। काफी प्रयत्न 
के पश्चात्‌ भी ट्रस्ट ऐसा करने में सफल न हुआ। 

यह विधि का विधान रहा है कि जो कार्य जिस 
समय होना होता है, हो जाता है। दूसरी बात स्वामी श्री गुरु 
महाराज की अनुमति के बिना भी यह कार्य असंभव ही था 
अब जब कई महान भावों ने इस पथ पर चलना आरंभ 
किया है इमें भी ऐसा करने का उत्साह पैदा हो गया। 

श्री सर्वानन्द प्रेमी जी ने पचास के दशक में स्वामी 
मर्ज काक के वाखों पर आधारित एक/छोटी सी किताबचा 











उर्दू में छपा कर भकक्‍तजनो तक पहुंचाई। इसके पश्चात्‌ 
उनीस सौ सठ 960 में 'मर्जकाक” नाम की दूसरी किताबच | 
उर्दू में प्रकाशित कराई। फिर “कॉशुर समाचार” और समाचार 
पत्रों में कुछ लेखकों के लेख छपते गये। इन में श्री प्रो. डॉ- 
बलजी नाथ पण्डित, श्री श्साम लाल पण्डित, श्री त्रैकोकी 
नाथ हांगल वर्णनीय है। फिर प्रो (डॉ) भूष्ण लाल कौल ने 
कशमीर की संत परंपरा” लिखी। इस में भी स्वामी 
मर्जकाक जी का लेख/ आया है। - «5. :, 
विस्थापन के पश्चात्‌ नगरोटा में एक आश्रम का 
निमान हुआ है। जिसको बनाने मैं श्री प्यारे लाल हण्डू, श्री 
पीरजादा मोहम्द सईद ने सहायता उपलब्द कराई। इस के 
पश्चात्‌ वाख पुस्तकों की प्राप्त करने का प्रयास आरम्भ 
.. हुआ, जिन के पास यह पुस्तकें थी, वह या तो कशामीर में 
ही छोड कर आयेथे, या देना नहीं चाहिते थे। काफी दौड 
: टूप के पश्चात्‌ श्री श्याम लाल भट्ट मलपूरा ने उधारता 
दिखा कर अपने पास रखी हुई दो वाख पुस्तके देदी, 
जिनका फोटो स्टेट कराके उन को लोटा दिया गया। इसके 
पश्चात्‌ गुरु महाराज की प्रेरणा से प्रभावित होकर श्री दुर्गा 
नाथ हागल्‌ सुपुत्र श्री गोपी नाथ जी ने भी अपने पास रखी 
हुई वाख पुस्तक का फोटो स्टेट दे दिया। फिर क्‍या था कि 
और जगहों से कुछ फोटो स्टेट आ गया। हम सब (ट्रस्ट) 
इन महानभावों का अपने ओर से धन्यवाद देते हैं। हम सब 
इन के आभारी हैं। अब जब इन पुस्तको को आपस में 
मिलाया गया तो हम ने देखा कि हर पुस्तक में कुछ कुछ 
पद गायब है और कई में इस की संख्या ज्यादा है। काफी 
प्रयत्न के पश्चात्‌ और कई सालों की कोशिश के पश्चात्‌ 
नी-त-त-त__ 3-... 


इन वाखों को सही दशा में लिखने का साहस किया गया 
है। हमने कई बार आपस में श्री अर्जन नाथ हांगल्‌, श्री 
त्रैलोकी नाथ हांगल्‌ और श्री दुर्गा नाथ हांगल्‌ ने बैठकर 
काफी चर्चा किया। इतना ही नहीं और अन्य महान भावों 
से भी इन शब्दों की चर्चा करके सही शब्द प्राप्त करने का 
प्रयन्‍्त किया गया। अब इन वाखों का एक भाग “भजन 
नाम राम रामय” लगभग त्यार है। अब गुरु महाराज से 
सविनय प्राथना कर रहे है कि वह हमें निविध्न काम करने 
की अनुमति प्रधान करे। द 

संतो की परम्परा रही है कि वह अपने विषय में सब 
गोपनीय रखते हैं। उनका कहना है कि “संसार अस्थिर है 
अत: अपना परिचय देयकर कोनसी स्थिरता प्राप्त करनी हैं 
और इसका कोई प्रयोजन भी नहीं है।” हम यहां पूरा प्रयत्न 
कर रहे है कि भक्त जनों तक उनकी वाकवाणी प्रभावात्मक 
डंग से पहुंचाए। जिनको पढ़कर वह आनन्द प्राप्त करें। इन 
की वाकवाणी संसारिकता, अध्यात्मकता, समन्वयात्मक 
दृष्टिकोण, दिनर्चया की बाते, सहज ज्ञान, सहज समाधि 
आदि से भरी पड़ी है। इन वाकों में जन्म से मरण तक की 
सारी बातों का वर्णन किया हैं यह लेख किसी शोध कार्य 
के अभिप्रय से नहीं लिखा जा रहा है। कैवक अपनी 
सामान्य बातों की ओर ध्यान दिलाने का प्रयत्न किया जा 
रहा हैं। 

इनके वाकयों में चारों वर्णों, चारों अवस्थाऐएँ योग, 
साथना, ध्यान धारना, गायत्री, तप, जप आदि सब का 
वर्णन है। इन्होंने शब्द, राम, ओं और गुरु पर जोर दिया है। 





इनका कथन है: 
ओं छ कामन॒य, जीव छु तीर॒य। 
ब्रह्याय निशान॒य, भजन कर रामु रामय।। 
दो बातों का उल्लेख अति आवश्यक है एक 
वंशावली दूसरा वाक वर्गीकर्ण। 
वंशावली 
नाम : श्री पुज्य स्वामी मर्जकाक पण्ड़ित 
गौत्र : पतसामिन कशको 
श्री लसकाक पण्ड़ित 


 बुलला पण्डित स्वामी मर्ज पण्डित कोकिल दैद 


भजन नाम राम रामय” से लेकर 'सू हम सू” तक 
26 बंगू में विभाजित है। 
धन्यवाद है उन सबका जिन्होंने इस कार्य को पूरा 
करने में सहायता प्रधान की। 
डों शान्ति! शान्ति!! शान्ति!!! 


श्री अर्जन नाथ हांगल 
(जर्नल सेकट्री) 

श्री स्वामी मर्जाकाक 
(काकजी) ट्रस्ट 


संक्षित जीवन चरित 


काशमीर आदिकाल से ही ऋषियों, तपस्यों, 
महात्माओं तथा संतों का निवास स्थान रहा है। इन सनन्‍्तों 
ने अपने कर्म तथा वाणी से काशमीर के लोगों का ध्यान 
निजी स्वाथ से हटाकर परमार्थ की ओर लगाने का अद्भुत 
प्रयत्न किया। इसी कढ़ी में हम यहाँ एक महानतम रहस्यवादी 
संत श्री स्वामी मिर्जा काकजी की संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत 
कर रहे हैं और साथ ही साथ इनके मुर्खाबिन्द से कहे गए 
वाखों को प्रथम भार बड़े पैमाने पर भक्त जनों के सामने 
लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। 

स्वामी मिर्जा काक जी का जन्म पौष शुक्ल प्रतिपदा 
को सन्‌ 744 ४7 में हाण्गलगुंड (अनंतनाग) में एक सम्पन्न 
परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम श्री लस्सा पण्ड़ित 
था। उनके दो बटे थे। स्वामी जी उनका छोटा बेटा था 
जबकि बडे बेटे का नाम भुल्ला पण्ड़ित था। भुल्ला पं 
विवाहित थे तथा उनके पांच बेटे थे, जबकि काक जी 
ब्रह्मर्याय ही बने रहे। इस परिवार का गौत्र पत्थस्वमिन 
कौषक है। 

काक जी जन्म से ही सादा जीवन व्यतीत करते थे 
तथा इनके अन्दर आध्यात्मिक चेष्टायें बच्चपन से ही 
विद्यमान थीं। वे बड़े कर्मठ थे। काकजी की मासी अछुन 
(पुलावमा) गांव में रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। 
अत: उसने काक जी को अपना दत्तक पुत्र बनाकर अछन 
लाया। जहाँ वे अपनी मासी के घर रहने लगे और जमींदारी 





इत्यादि कार्यों में उस परिवार का हाथ बटाया करते रहे। 
खेती करने के साथ--साथ काकजी वहाँ के जगदंबा देवस्थान 
तथा जगन्नाथ मन्दिर में अवश्य प्रस्तुत होते थे। धीरे--धीरे 


.. उन्हें इन के साथ लगाव बड़ गया और वे सदा अध्यात्मिक 


चिन्तन में डूबे रहते थे। 
द कहते हैं कि एक दिन गर्मियों में जब मिर्जाकाक 
खेतों में काम करते थे तो उनकी माता उनके लिए किसी 
कारणवर्श खाना लेना भूल गई। भूख और प्यास से उनका 
बुरा हाल हो रहा था, उधर कढ़ी धूप में सुबह से काम में 
व्यस्त। माता जगदंबा से अपने भक्‍षत की यह दशा नहीं 
देखी गई वह उसकी माता का रूप रंग धारण किए हाथों में 
खीर की थाली लेकर प्रकट हुई और मिर्जा पंण्डित को 
अपने हाथों से खीर खिलाने लूगी। इस तरह दैव योग से 
यहीं पर उनपर मां जगदंबा की अपार कृपा हुई और इस 
दिव्य-दर्शन से वे आत्मविभोर हुए और उनहें माता शारदा 
का वर्दान प्राप्त हुआं। अर्थात्‌ अनपढ़होकर भी वे प्रकाण्ड़ 
पण्ड़ितों की श्रेणी में अपना स्थान बना गए। 

इस घटना के थोड़े समय उपरान्त मिर्जा पं. की माँ 
इस संसार से चल बसी .और मिर्जा पं. अकेला पड़ गया। 
वास्तव में जगदंबा स्वामी जी को संसारिक बन्धनों से पूरी 
तरह मुक्त करना चाहिती थी ताकि उन्हें आध्यात्मिक 
चितंन के लिए अधिक से अधिक समय मिले। ऐसे हालात 
में भुल्ला पं. ने अपने भाई को वापस हांगलगुंड भुला 
लिया और उन्हें प्यार के साथ गले लगाया। इसके उपरान्त 
मिर्जा पं. इसी परिवार में रहने लगे। वे सच्चे कर्मयोगी थे 


अत: बेकार बैठना उन्हें कतई पसन्द नहीं था, इस कारण 
० 


उन्होने. खेती का काम संभाला तथा साथ ही साथ वे गाय 
बच्छड़ों की भी देखभाऊल करने लगे। दिन भर सांसरिक 
काम में जुट जाना और रात भर अध्यात्मिक चिंतन में मस्त 
रहना ऐसा इनका दैनिक कार्यक्रम था। वह रात--रात भर 
घर के बाहर कच्ची दीवार पर आसन लगा कर चिन्तन में 
मगन रहते और प्रत: होते ही आम आदमी की तरह रहते 
थे। जो भी उन्होंने अध्यात्मिक क्षेत्र में प्राप्त किया उसकी 
भनक तक किसी को नहीं थी। इस तरह से उनकी कठिन 
साधना रहस्यमय रही। 

ऐसा माना जाता है कि मिर्जा पं. अध्यात्मिक क्षेत्र में 
पराकाष्ठा पर पहुँच गए थे। पर आम लोग, यहाँ तक कि 
परिवार जन भी इस बात को नहीं जानते थे। उनका कोई 
अध्यात्मिक गुरु भी नहीं था और इसके लिए उनके मन में 
बड़ी आकांक्षा भी थी। कहा जाता है कि शारिका माता ने 
इसका समाधान निकालने के लिए एक कारदार श्रीधर गंजू 
को श्रीनगर से हांगलगुंड रवाना किया। स्वपन में माता ने 
श्रीधर जू से कहा कि वह हांगलगुंड जाकर स्वामीजी को 
गुरु दीक्षा प्रधान करे। इस तरह श्रीधर जू ने ये कार्य सम्पन्न 
किया। इसके उपरान्त काकजी ने मन ही मन माता का 
आभार प्रकट किया। इस घटना के बाद कारदार मिर्जा पं. 
के पाँव चूमने लगा, पर स्वामीजी ने श्रीधर जू से इस बात 
का आग्रह किया कि ये बात राज़ ही रहनी चाहिए और 
उन्हें टूसरे लोगों के सामने एक साधारण व्यक्ती समझना 
जाहिऐ। अतिथि ने वचन दिया कि वह इस रहस्य को 
किसी पर जाहिर न होनेदेगा। 

एक दिन ज़मीनदारी के समय धूप बड़ी तेज थी। 





काकजी थक कर पेड़ की छांव में आराम करने बैठे, तो 
एक कौआ हल पर बैठकर खेती जोतने का कार्य करने 
लगा। दूर से इनके परिवार की एक बहु ने इस दृष्य को 
देखा और अपनी आँखों पर विश्वास न होकर निकट से 
देखने लगी। वहाँ काकजी को नींद में मस्त पाया जबकि 
कौआ उसके बदले में खेती जोतने में लूगाथा। उसने घर 
आकर इस भेद को परिवार के दूसरे लोगों पर प्रकट किया 
तो सब अचम्बे में पड़ गए। वह बहु विशेषकर अब 
काकजी को बड़े समान से देखती थी। 

ठंड़े मौसम में काकजी घर में ही गौशाला में बने 
एक चबूतरे पर सोते थे। एक दिन परिवार की कोई महिला 
प्रात:काल में गवशाला के पास से गुजरी, तो गवशाला के 
अन्दर से एक अलौकिक प्रकाश दिखाई दिया, जिस से 
वह मूर्छित पड़ गई। इस तरह काकजी एक साधाराण मानव 
न रह कर एक दिव्य पुरुष बन गये और .रिवारवाल्ों ने 
उन्हें अब किसी भी काम को करने से मनाही कर दी। 
भुल्ला पं. के सबी बेटे उनके शिष्य बन गए और उनके 
निकट समर्पक में रहने लगे। 

काकजी श्रीनगर प्राय: आते जाते रहते थे और 
कई-कई दिन वहाँ व्यतीत करते। श्रीनगर में भी उनके 
बहुत सारे शिष्य थे, जिनमें अधिकर गुंजू परिवार और 
जलाली परिवार से थे। प्रसिद्ध संत शक्कर सॉब भी 
स्वामीजी के श्ष्यि थ। 

इस बीच शारदा माता के अजुग्रह से स्वामी जी की 
वाक्वाणी आरम्भ हुई। जिन वाकों का वे बोलते गए, 


उनके शिष्य लिखते गई। उनकी प्रथम वाकवाणी निम्न 
0» 


वाख से प्रकट हुई: 

देवी सरस्वती बेड चॉन्‍्य वॉनी, 

च्वयशीथ लछन व्यॉपिथ पानय। 

युसुय जानि त सुय बोजि माने, 

गूँ त्राव येन्द्रो लय हो म्यॉनी।। 
इस वाख के उच्चारण के पश्चात्‌ स्वामी जी की वाकवाणी 
बिना किसी रोक--टोक के असीमता की ओर बड़ने लगी। 
इन वाखों में अलग--अलग भंग सामने आये जिनको उनके 
शिष्यों ने सुचारु रूप से लिख डाला। आज भी ये वाख 
हस्तलिखित पुस्तकों की सूर्त में किसी-किसी घर में 
मोजूद हैं। 

यद्यपि स्वामी जी भविष्यवाणी करने में दक्ष थे, 
तथापि वे इस को प्रोतसाहित नहीं करते थे। उन्होंने इस 
विषय पर एक वाक में यूँ बोला है: 

करामात ख्वद नुमायी, 

गेंयि सतॉयिस ख्वश आयी। 

दावा ख्वदॉयी, 

फॉयिद क्‍या राम रामय।। 
89 6) में स्वामीजी ने पठानों के निष्छठुर शासन काल की 
समाप्ति की घोषणा प्रस्तुत वाख में की थी और 820 ७7 
में सिखों के हाथ में सत्ता आ गई। 

नरसिंह भगवान शब्द त नाराण, 

शब्दय द्राव वाख गोव वाख गुरु। 

गुरु नानक पंथ वाख गुरु, 

सिक्‍क्ख अवतार छुय सत्य सती।। 
पठानों के क्रूर शासन में लोगों से बेगार लिया जाता था। 
खिओोभझभओओओ आफिस अइअअेे््नन 





एक बार पठान अफसर ने काकजी को भी चावल्ों की 
बोरी बटवारा श्रीनगर लेने के लिए कहा। लोगों ने पठान 
अफसर को समझाया कि काकजी एक खुदा दोस्त व्यक्ति 
हैं अत: उन्हें यह काम न सौंपा जाऐ, परन्तु पठान अफसर 
ने उनकी एक न सुनी और काकजी बोरी लेकर रवाना हुऐ.। 
रास्ते में कुछ ही दूरी पर उन्होंने बोरी एक तरफ रख दी 
और स्वयं थोड़ा आराम करने लगे। इस बीच इसकी आँख 
लग गई तो देखा कि किसी ने उनके हाथ में रसीद थमा 
दी और आवाज़ आई कि यह रसीद पठान को दिखाना। 
स्वामी जी ने देखा कि चावलों की बोरी गायब है। वह भांप 
गए कि सचमुच माता ने उनपर कूपा की है और वह रसीद 
लेकर पठान के पास पहुँच गए। पठान को विश्वास नहीं 
हुआ कि इतनी जल्दी काकजी कैसे वापस आ गए। जब 
उनको पता चला कि काकजी सचमुच श्रीनगर घाट पर 
आये थे और वहीं से उनको पक्‍की रसीद मिली, तो वह 
स्वामीजी का अनुयायी बना। उन्होंने स्वामीजी को शाह 
आरिफां” की उपाद्यि से सम्मानित किया। पठान गर्वनर ने 
इस घटना को सुनकर काकजी को स्वयं सम्मानित किया। 
...चन्द्रकला को दशाते हुए काकजी ने उस समय के 
एक संत के अहंकार को चूर चूर किया जब उन्होंने अपने 
आप को इतना सूक्ष्म बनाया कि चिनार के दो पत्तों में समा 
गया। इस से पहले उस संत ने अपने को सूक्ष्म बनाकर 
मिट्ठी के दो बर्तनों (टोक) में बन्द किया था। 
स्वामी जी ने श्रीनगर बानमहुला में अपने ही एक 
प्रिय शिष्य के एक मात्र बेटे को मरणोपरान्त जीवित किया। 
जब उनके मृत शरीर में दुबारा जीवन आया तो उसने कहा 








कि मुझे काकजी ने यमदूतों से छुड़वा लिया। 

एक बार जब स्वामी रामानन्द काकजी की परीक्षा 
हेतु हांगलगुंड आये तो उनके साथ बहुत सारे श्ष्यि भी थे। 
रामानन्द ने काकजी से आग्रह किया कि उनके शिष्य चाय 
तैयार करेंगे। इस पर उन के शिष्यों ने चाय तैयार की परन्तु 
उन के समावार से कोई चाय बाहर नहीं आई। ये देख कर 
स्वामी रामानन्द लज्जित हुए और उनको अपनी कमतरी 
का एहसास हुआ। इसके उपरान्त काकजी ने अपने शिष्य 
से उनके निजी छोटे से समावार में चाय बनाने को कहा, 
तो उस में से सबी उपस्थित लोगों के लिए पूरी चाय 
निकली। 

एक समय श्रीनगर से एक समकालीन संत काकजी 
की परीक्षा लेने हांगलगुंड आये और काकजी को बहुत सारे 
बादाम बेंट किए। काकजी ने उन बादामों के दो भाग किये। 
एक भाग संत के श्ष्यों को तोड़ने के लिए दिया -.और 
दूसरा भाग अपने पास रखा। शिष्यों ने जब बादाम तोड़े तो 
किसी मैं भी कोई गिरी नहीं निकली। यह देखकर संत 
शर्मदा हुआ और काकजी के चर्णो में गिर पड़ा। अब 
काकजी ने अपने पास रखे हुऐ बादामों को अपने शिष्य से 
तोड़ने को कहा, प्रत्येक बादाम में दो दो गिरी निकली। इस 
तरह काकजी ने संत के अहंकार को चूर चूर किया। 

मिर्जाकाक की आध्यात्मिक आभा इस स्तर पर 
पहुँची थी कि वे एक ही समय पर दो स्थानों पर उपस्थित 
हो सकते थे। एक दिन स्वामी जी के कुछ शिष्य श्रीनगर 
से उनके पास हांगलगुंड आये ताकि उनको अपने साथ लें। 
यहाँ पहुँचकर उनका अभिनन्दन हुआ और चाय पिलाने का 





प्रबन्ध हुआ। उन दिनों कश्मीरी खोस में चाय पीने का 
रिवाज था। चाय से भरे हुए खोस अतिथियों के सामने रखे 
ही थे कि श्रीनगर से आए हुए एक भक्त ने यूँ ही कहा कि 
बटियारी नानवाई के कुलचे होते तो कहवे के साथ क्‍या 
मजा आता। काकजी यह सुनकर कमरे से बाहर आये और 
तुरन्त ही वापस अपने साथ गर्म-गर्म कुल्‍ल्लचे लाये। यह 
देखकर शिष्य चकित रह गए। काकजी ने कहा कि नानवाई 
इसी समय कुल्लचे बना रहा था और मैंने आपके लिए 
कुछ जल्दी में लाये। 

दूसरे दिन जब काकजी अपने सेवकों के साथ 
श्रीनगर पहुँच गए तो बटियारी नानवाई के निकट से गुज़रना 
था। अकस्मात नानवाई की दृष्टि काकजी पर पढ़ी और वह 
दुकान से बाहर आकर स्वामी जी के चर्णों में गिर पड़ा और 
उनसे पूछा कि कल आप कुल्लचे लेने की इतनी जल्दी में 
थे कि लाख अनुरोध पर भी एक पल के लिए नहीं रुके। - 
स्वामी जी ने उत्तर दिया कि इनकी चाय ठण्ड़ी हो जाती। 
इस कारण मैं जल्दी में था। 

आज यद्यपि भौतिक रूप से काकजी हमारे बीच में 
नहीं हैं फिर भी हम उनके पथप्रदर्शक सारगर्भित मधुर वाख 
सुनकर गद्‌ू-गद हो जाते हैं। इस बारे में जो भी हस्तलिखित 
पोथियाँ तथा पूर्वजों के दूसरे संस्मृण हमें उपलब्द हुए हैं 
उनके आधार पर हम उसे स्वामी जी के अभनुग्रह से 
लिपिबद्ध करने का साहस जुटा पाये हैं। जिस से ऐसे 
महान पराकाष्ठा के संत के जीवन की गतिविधयों तथा 
उनके अमूल्य वाखों को जनता के सामने लायें। यदि हम 
ऐसा नहीं करते तो आने वाली पीढ़ी हमें कदापि माफ नहीं 
ठोस ससलसफफससक- (३ 2 जक  उसउयॉनन्‍स कस।ेो,-फक्‍इक्‍इ-इीीीीीी- 


करती और ऐसे महान संत की धरोहर विस्मृति के गर्भ में 
विलीन हो जाती। 

इस संदर्भ में हम पाठकों को याद दिलाना चाहते हैं 
कि काकजी ने हजारों की संख्या में वाख कहे हैं और 
अलग-अलग भंगों में विभाजित हैं जैसे: 

भजन नाम रामु रामय 

जान ईशर परमीशर सुय सुय 

पोशन ब्वय छय सुत्य सुती 

शिव सुमरन जान सू हम सू 

रब साहब प्रभ जी 

तोशि हाम अकि व्यनु पोशय स्वन॒ पोशय चुय 

दीव॒ रेश्व छुम नारद र॒योश सुय 

जिक्रि अल्ला करन यिवान या रवबा 

सिक्ख अवतार छुय सुत्य सुती 

दय जान जुदा सू सू 

राधा--कृष्णा गूविन्द गू, इत्यादि। 
इस परमसिद्ध संत का निधन ८६ वर्ष की अवस्था में ज्येष्ट 
कृष्ण द्वेितिया को सन्‌ १८३० में हुआ। इसके उपरान्त 
उनके शिष्यों ने हांगलगुंड़ में ही कुकराग से बहती हुई नदी 
के तट पर उसी स्थान पर स्वामी जी की समाधि बनाई जहाँ 
प्राय: वे अपनी साथना में लीन रहते थे। 

यद्यपि स्वामी जी के कई शिष्य थे परन्तु उन में 
स्वामी व्यद काक जी उनके सर्वप्रिय शिष्य थे और वे 
प्राय: उनके निकट सर्म्पक में रहते थे। यही कारण है कि 
काकजी का जग (निर्वान दिवस) उन्हीं के घर पर मनाया 
जाता था और इस दिन वहाँ एक महान यज्ञ का आयोजन 


होता था जबकि टूसरे सबी घरों में क्षीर बनती थी। सबी 
लोग समाधि पर क्षीर का चढ़ावा करते और पूजा पाठ होता 
था। यह सिलसिला सन्‌ १९९० तक चलता रहा पर 
विस्थापन के उपरान्त अब स्वामी जी का जन्म दिवस तथा 
निविन दिवस नगरोटा के अस्थापन पर ही मनाया जाता है 
जहाँ हज़ारों की संख्या में भक्तजन हाजरी देते हैं। इस का 
आयोजन स्वामी मिर्जा काक ट्रस्ट कर रहा है। यह ट्रस्ट 
जम्मू में सन्‌ २००२ में रजिस्ट्र हुआ और इसी ट्रस्ट की 
देखरेख में अस्थापन का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। 
इस वर्ष ट्रस्ट ने बड़े पैमाने पर अस्थापन में निर्मान कार्य 
हाथ में लिया है ताकि अस्थापन की शोभा को बड़ाया जा 
सके तथा यहाँ आनेवाले भक्तों को भी सुख सुविधा 
उपलब्द हो। 
श्री दुर्गानाथ हांगल 
(प्रधान) 
श्री स्वामी मर्जाकाक 
(काकजी) ट्रस्ट। 








कोरुम न्‍्यरनुय प्राण पाठ पानस, तति तोर नाव ब॒ जानस। 


छुस गर॒वोल प्राण पानस, 


प्राण छुम रेहबर॒य, 
तैयत्रह कूट दीवता प्राण, 


बंद आब गछि गंदुय, 
प्राण छम पकृवुनुय, 


पैयि राम आव प्राणय, 
र॒प आत्म जान यिय, 


शब्दु ब्रह्म नाव ब॒ जानय, 
च्यथ आत्म धर्म द्यानुय, 


पोट गोव प्राणुय, 
बल्कि आव सु मा पानय, 


योहय दीवता बुज़रगुय, 


भजन नाम राम॒ु रामय।। 


प्राण छुम रेहनुमा । 
भजन नाम रामु रामय।। 


पक॒वुन प्रेयिवुनुय । 
बंद गंद रामु रामय।। 


पानय पान यियि। 
दम-ब-दम रामु रामय।। 


आम रुप राम थ.्राण पानय। 
भजन नाम राम रामय।। 


सिखिम प्राण जानय। 


भजन नाम रामु रामय।। 


जानुन छुम द्वोगुय | 


आशकन आसन मंगु-मंगुय, भजन नाम रामु रामय।। 


शरीर॒य करनावय, 
गोव ओम प्राण वावुय, 


चीतन प्राण पवनुकुय, 
चीतन नाव र्॒‌वब॒ुकुय, 


ओम खॉर वॉतिनय। 
नेबरिम राम रामय।। 


बादशाह हुकमुकुय | 
भजन नाम रामु रामय।। 


ओर योर प्राण छु पेयी, जॉहिर तु सुय छुय बॉतिन। 
सुय मुचिथ नाव लोग चीतन, भजन नाम रामु रामय।। 


चीतन छुम मैयचुय, मेयचु द्राव सवचे। 
ओर योर क्‍या गछनुय, भजन नाम रामु रामय।। 


सॉर॒य लार छि. प्राणस, प्राणय येति निश पानस। 
अदु नाव दितु जानस, भजन नाम रामु रामय।। 


जाग्रथ गोव प्राणय, सौपनुय गोव प्राणुय। 
सुष्फत तुरया ति जान प्राणुय, भजन नाम रामु रामय।। 


प्राणय मेय जीव दोप पानय, ओस पानय प्राण यिय। 
अवय निश्चय गोम ति मान यिय, भजन नाम रामु रामय।। 


बादशाह प्राण रोही गेंयि, प्राण हाथ दीवता ह्यथ। 


प्राण गोव दीवतोही, तैयत्नय कूट रामु रामय।। 
प्राण गोव वॉणी, ओस पोज पानय यिय। 
गोस आत्म जानुय, भजन नाम रामु रामय।। 


वाख वॉणी, वॉणी जानुन, जु नाव तु कुनुय जानुन। 
दोयि वति खूर हॉज़ छु वायन, भजन नाम रामु रामय।। 


वॉणी छि जु म्वखुय, अख शिव बेयि शक्‍्ती। 
कॉसि पॉछ, कॉसि शें छिय, भजन नाम रामु रामय।। 





वॉणी कूर कति आयख, जोनुम क्वदरंच निशि ज़ायख। 
ओरयोर छख चु दायख, भजन नाम रामु रामय।। 





वॉणी शायन वॉतितन, कॉसि नो प्रज़ाये। 
यिमय जानन तिमय मानन, दम-ब-दम रामु रामय।। 


दोप मनुसुय समन्दर, वन व्वन्य कुस छु अन्दर। 
शायन वॉणी वुछ तु स्वन्दर, भजन नाम राम रामय।। 


हरचि हस्त गोव प्राणय, हरचि नेस्त गोव प्राणुय। 
शाह बुजरग दोपुख प्राणय, भजन नाम रामु रामय।। 


प्राण छुम दर चेशिम, बीना पानु सुय। 

प्राण छुम बर जबान, गोया रामु रामय।। 

प्राण ब्रह्मा लॉगिथ, पॉदु छुम सुय करन। 

प्राण विष्णु लॉगिथ, रछुनुय रामु रामय ।। 

प्राण रुदर लॉगिथ, सोरुय छुम गालन। 

प्राण बूद नाबूद, भजन नाम रामु रामय।। 
रव॒य मा छु प्राणुय, गेंयि छाया अज सु मे आम। 


नु जि मूद नु जि जाम, भजन नाम रामु रामय।। 


प्राण गोव ईशर करता, तुरयातीत ब्यंद शिवुय। 
युसुय जानी तँस्‍य दिये, भजन नाम रामु रामय।। 












पीपलाद रूयोश छु वनन, कस कुन तॉलिबसय। 
येति योर सुय छु बस॒य, सुमरन राम रामय ।। 


सारिकुय पय छु प्राणयय, जमातात नबातात॒य | 
चराचर छुम प्राणुय, मीलिथुय रामु रामय।। 


प्राण द्राव निशि नाराण, प्रकाश प्राण छुय आराम | 
प्राण जान जॉनी प्राण, भजन नाम रामु रामय।। 


सेंदरय जान तु प्राणय, आऑध रोस ज्वयि नेरन। 


धृती, अन्न सुय ब्वयी, मेंहीत प्राण राम रामय।। 
हा हू बोड सिरा, ग्वर॒ यार गोव मैय वेन्यथुय। 
गर्मी सर्दी गोव, बैनिथ शीन रामु रामय।। 


युथुय द्राव तिथुय चावुय, तिय यूर्‌य बेैयि द्वावुय। 
युथ कुल त्युथ आव पनुय, कमि नावु रामु रामय।। 


प्राणय छुम ववन, प्राणय छुम जखन । 
बैयि प्राणय छुम ख्यवन, कोत गोस रामु रामय।। 


आरणुय स्वतास्यद पानय, बॉनीकार कथ वॉणी। 
छम अथ सृत्य जिंदुगॉनी, दम-ब-दम राम रामय।। 


तसुंज़य स्वय छि वाणी, तँँमी थेंव अमॉनी। 
यस यि आव जॉनी, दम-ब-दम रामु रामय ।। 





प्राण छम अज्ञानी, 
प्राण छुम विज्ञॉनी, 


प्राण छूम मस्तानय, 
प्राण छुम पॉन्‍न्य पानय, 


ख्वदा माने गोव योहय, 
मत्यो-मत्यो लोल मत्यो, 


सॉकिन तु छुम प्राणुय, 
वॉच नु ब्वद दोप जडय, 


देरयया खोत हुबाब, 
कैंम्य मोर कुस मुदुय, 


मन बब प्राण छु नेचुव, 
प्रण॒व॒ुय छुख ह्यछिव, 


पॉद मर्दस निश जनान, 


येमि वाखुक बूज़ मे अर्थ, 





प्राण छुम ज्ञानी। 
दम-ब-दम रामु रामय।। 


प्राण छुम फरजानय | 
ख्वदाँयी रामु रामय।। 


पानय आमतुय | 
नजब सुय रामु रामय।। 


जॉहिरुक तु बॉतिनुकुय | 
भजन नाम रामु रामय।। 


युथुय खोत तिथुय ब्यूठुय। 
भजन नाम रामु रामय।। 


. नतु प्राणय बब मन नेचुव। 


भजन नाम राम रामय।। 


जनानि निश पाँद मर्द। 
नादु-ब्यंद रामु रामय।। 


गोव शैयि नफस अख प्राणय, शेठ प्राण गेंयि गर॒य। 


शेठट गेरि राथ दोहय, 


हिसाब॒य रामु रामय।। 


प्राण वारि-वारि गोव पछी, प्राणुय गोव रेथुय। 


युथुय प्राण गोव वैरी, 








उमर॒ुय रामु रामय।। 






छुम कर्मय काह बानुमोही, रठ बाह बानु माही। 
चँद्रम बानु माही, वरन छुस रामु रामय ।। 


करि ओम व्वसताद वखुन, ओम शब्द वति पकुन। 
ओम छुम पानय म्वकुंद, भगवान रामु रामय ।। 


आकाश ओम तीज तु गाशी, दीवता बोज़ तु बाशी। 
यिम स्वतास्यद छुख नु नाशी, भजन नाम रामु रामय।। 


यिम यैलि जाथ छि आत्म, सिफात कुस छु बावतम। 
तेंम्युक निशानु व्वन्य चु हावतम, निश्चय रामु रामय।। 


न्यशकलु ओम आत्म, द्राव जेग्वन कुल जीव आत्म। 
जान ओम परमु आत्म,  अमी पॉट्य रामु रामय।। 


ओम पिदु निशि द्वाव, शास्त्र प्रोखटुय । 
केंचन अप्रौखटुय, रोज़ि सुय रामु रामय |। 


द्रायि ओमस निश जिन तु मनुष्य, दिवता जग यि सॉर॒य | 
छुख ओमस निशी गलुन, सारिनुय रामु रामय।। 


ओम प्वरशस क्याज़ि लोग सु नाव॒य, स्रोर॒य द्राव तस निशय । 
बेयि तूरय लय गछन, नेरि बैयि रामु रामय ।॥। 


अवलुक कलिमु ओम, ब्रह्म सुंद सुय बदन। 
बिना ग्वण ओम ब्रह्म, _ दम-ब-दम रामु रामय |। 





प्रागव गोव ऑनि स्वग्वण, ग्वण रोस रुद नु मंज़ूर। 


अतीत ग्वण ओम चीतन, 


ओम गोव कमानुय, 
निशानु गोव ब्रह्मुय, 


ओम गोव पुरुष प्रकृत, 
ओम गोव काल अकाल, 


ओम गोव येैरिलूकय, 
ओम गोव लोक आलोक, 


ओमुय छुय सत समागम, 
ओमुय कासी दिलुक ब्रम, 


ओमुय छय यूगियन जान, 
ओमुय ज्ञान-विज्ञान, 


ओमस छि चोर पादुय, 
ओम कासी व्वपादुय, 


छुय ओम सिफात॒य, 


भजन नाम राम रामय ।। 


जीव॒ुय जान तीर॒य। 
भजन नाम रामु रामय।। 


ओम गोव शब्दु अशब्द। 
लेखन जि रामु रामय।। 


ओम गोव परिलूकय। 
दमा दम रामु रामय।। 


ओमुय बासी चे सूहम। 


भजन नाम राम रामय।। 


ओमुय छुय दारना ध्यान। 
भजन नाम रामु रामय।। 


ओम स्वर दिथ समादुय। 
भजन नाम राम रामय।। 


अदु गोव सुय महताह। 


ओम पौज़ दौपुख छु सेतिम, प्राणायाम रामु रामय।। 


रुद पानय ओम सिफात, 
ओम गोव दोह तु राथुय, 


ओम गोव ऑनि जाथुय। 
भजन नाम राम रामय।। 





ओम गोव गायित्रय, गायित्रय पॉछ म्वर्॒य । 
ओमकार पॉछ अछर, सर कर तु राम रामय।। 


ओम बूतु गोव शिवुय,, ओम बूत॒ गेंयि शक्‍ती। 
नाव ओम छुम परम॒ शिवुय, भजन नाम रामु रामय।। 


ओम छुम मन तु हृदय, ओम बूत छुम च्यथुय। 
ओम छुम अच्यथ-स्वच्यथुय, दम-ब-दम रामु रामय ।। 


ओम गोव भूत भविष्यथ, ओम गोव वर्तमानुय | 


ओम रूद प्रमाणुय, व्वपदेश रामु रामय ।। 
ओम गोव हंस्ती, ओम पानय नेयस्ती। 
ओम गोव बेंसती, ता वक्‍त राम॒ु रामय ।। 
ओम छुम ज़ाग्रत, ओम सोपुन सुषफती। 
ओम ख्वद तुरयायी, आनन्दुय राम रामय ।। 


ओम छुम आदि पुरुष, नाथन हुंद सु नाथुय। 
तस जानि कुस जॉनी, संथु॒य नाम राम रामय।। 


ओम गोव जीव आत्म, ओम गोव परम आत्म | 
हमस परम हमस, अमी पॉट्य राम रामय।। 


दरखानु बदनुय कुस, ओम पानय रूजिश्ुुय । 
हैनि-हेनि सुय छु मेहीत, दम-ब-दम रामु रामय |। 


छुम परिवार॒य, 
छुम पानु यार॒य, 


पानय बेरंग आव, 
महा आकाश नाव, 


चाँग अर्थ बूजुय, 
परनु रोस्तुय सु वैरुम, 


ओम गोव आकाश, 
दोपुख तथ नाव स्वप्रकाश, 


ओम गोव छूवपु तु कथु॒य, 
ओम छुय डेगजि पकुन, 


ओम आफृताब यक जाये, 
हर जायि सु छु वॉतिथ, 


ओम गोव कौहि काफ, 
ओम गोव पानय अलम, 


ओम गोव वहदत, 
अति ना केंह ति बीदुय, 


त्रैग्व्णमय जग यि ओम, 


आओमकार रोजगार॒य। 
भजन नाम रामु रामय।। 


ओमकार दरकार आव। 
भजन नाम रामु रामय।। 


दुफ जोनुम पूर्ण । 
भजन नाम रामु रामय।। 


ओम गोव परम॒ आकाश । 
भजन नाम राम॒ रामय।। 


ओम शाह खस॒ु त॒ वस॒य। 
भजन नाम रामु रामय।। 


प्राकश छुस मेंहीत। 
भजन नाम रामु रामय।। 


ओम गोव लोह कलम । 
भजन नाम रामु रामय।। 


वेदान्त चोर वीदुय। 
शख कुस रामु रामयः।। 


अतीत ओम आनन्दुय | 


मम ब्यंद परम आनन्द, हक छुम रामु रामय।। 





ओम अख अछरुय, हर कांह छुम लेखन । 
ओम अर्थ द्वरलब, बोजुनुय रामु रामय।। 
तस ना बीम भयी, युस॒ दमा दम स्वरिं ओमुय। 


सूहम सार केंह नु गम॒ुय, निश्चय रामु रामय ।। 


सोर॒य छुम ओमुय, त्रिमवन गोव ओमुय | 
वनन मन दम ओमुय, भजन नाम रामु रामय।। 


ओम गोव ब्रह्मा विषय, ओम गोव महेशर॒य । 
ओम गोव मात्रा ब्यंद, म्वच्चिथुय रामु रामय ।। 


बोज़ ओम अर्थ वीदु सुंदुय, काँसि निश्चय गछ़्ि ब्यंदुय। 
कॉसि लौग नु यैमि संसार अंदुय, भजन नाम रामु रामय।। 


चीतन ओम छु कुनुय,._ तस ब्वनु ज़ु छि ग्वणुय । 
अकरता तु करतोेंही, यिमय ग्वण रामु रामय।। 


छा करता किनु अकरता, ब्यंद छा किन नादुय। 
कर हा च्यतुसुय किनु यादुय, पौज़ छुम रामु रामय ।। 


नीम मात्रा गेंयि तुरया,  ब्यंद नाम तुरयातीत। 
द्रायि अति वीद तु शास्त्र, बमय जग रामु रामय।। 


नीम मात्रा नाम तुरया,  अगूरय अनुभवुय | 
अतीत ग्वण ओम पुरुष, दम-ब-दम रामु रामय ।। 


अकरता गोव चीतन, करता गोव ओमुय। 
कुनुय पय तति छुय, भजन नाम रामु रामय।। 
अनत्रय अकथुय, अख वाख अच्यथय। 
अशब्दुय अकरता, अमर॒य रामु रामय।। 


जंगम छा किनु थावर, . दोनवुय जाथ कुनुय। 
आत्मस दितु वोनुय, भजन नाम रामु रामय।। 


ख्वद यार जानि जाना,  जानि अन्तर ध्यानुय। 
सफा मन सु छु पानुय, वुछुन तमाशा रामु रामय।। 


अकुय गोव स्वप्रकाश, विज्ञान तुरया तीत। 
परमु शिव परमु॒ आकाश, ब्रह्म ब्यंद रामु रामय।। 


अकुय वीद सु छु वाराह, तव॒य गोस वैंथ्य-वारा। 
येति ज़लतार वुछ तु याराह, दम-ब-दम रामु रामय।। 


अहंकार सिखिम त्रावुन, अदु गोव सीर सु प्रावुन। 
गोव परमु रस अदु चावुन, भजन नाम रामु रामय।। 


कुनुय शाह खसि त॒ वसे, हरय नाम सुय छु बसे। 
मूजूद रूद हवसुय, अंशक्‌ नाव रामु रामय।॥। 


माया बैयि काया, टोर पनुन कास च॒ु छाया। 
अस्त जानुन यि माया, _भजन नाम रामु रामय।। 





तीज यैलि मेलि तीजस, 
दवा सुय प्रथ मेरीज़स, 


विवेक थव सथ व्यचारस, 
मेलुन छुय बाल यारस, 


मो गछ मुह भ्रमस, 
सॉपुनुय ज्यादु कमस, 


युस गोव दयि वते, 
कालस लोग नु अथे, 


सुय छुम मूक्षि दाता, 
तस रोस केंह न बाथा, 


सुदामुन कौम फोलुय, 
तोति तेंम्य लोग कौलुय, 


पकुन गछ़ि बजि वते, 
रोवमुत यियि अथय, 


युस छूटि कंभि नेरे, 
रुत फल द्ाथ सु नेरे, 


मो गछ बाम्बरे, 
दयि नाव किशथु दरे, 


वनान कथ चीजस । 
वीदु म्वरख्ब्ु रामु रामय ।। 


वातख अदु मूक्षि द्वारस। 
टॉटि म्यानि राम रामय।। 


लय कर सू हमस। 
शब्दु ब्रह्म रामु रामय ।। 


जन्म तेम्य खोर रथे। 
चरि जीव रामु रामय ।। 


मोल मोज बंद तु ब्राता। 
रछुवुन राम रामय ।। 


त्रिभवन हाथ सु चौोलुय। 
निशब्वद राम रामय।। 


कन थाव ग्वर कथे। 
पानय रामु रामय।। 


अब्यासुचि जेरि जेरे। 
हेलि येलि रामु रामय।। 


कालु भय तन हरे। 
गण्डु रोस रामु रामय।। 





दयिलोन यी में ओसुम, ती नाव कॉसि कोसुम। 
चोक मोदुर चालुन छुम, कर्म फल रामु रामय।। 


आकाश, ओम, तीर तु गाशी, दीवता बोज़ तु बाशी। 
यिम स्वतास्यद छुख नु नाशी, भजन नाम रामु रामय।। 


ज्ञान जान आत्म दय, स्वर्ग द्वारा अथ छि दपन। 
अज्ञान गोव अजान, यम॒ द्वार रामु रामय।। 


योहय छुय सार शराह, असल रठ त्राव फराह। 
कर कीवल हर हरा, म्वकलख रामु रामय।। 


शराह गोव शरीर, येंम दार अथ छि दपन। 
शिवु नाव तव॒य जपन, म्वकलु हा रामु रामय।। 


यार दमु-दमु येति छु आसन, दमु-दमु सुय छुय बासन। 
हर दम सुय छ वासन, दम-ब-दम रामु रामय।। 


शरीर हद आत्म गरे, गरन कुस छुम यि गरे। 
जवाब क्‍या वन तु छुय, भजन नाम रामु रामय।। 


आसवुन येति छू लरे,  बोलुवुन पानु हरे। 
युस छांडहन सु छुय गरे, भजन नाम रामु रामय।। 


उमर, तीर त॒ कथ गछि नीरिथ, यिम त्रेनवय यिन नु फीरिथ। 


रोजुन गछ्कि ब्रोंह स्वरिथ, भजन नाम रामु रामय।। 











भंखतिस दय छ छांडन, बैल्कि तस पतु लारन। 
लछि मंज तस छ चारन, भजन नाम रामु रामय।। 


दयि नाव हेजि रसय युथ न॒ कांह बोज़ि ठसय। 
तेंथ्य अन्दर सुय छु बसय, भजन नाम रामु रामय।। 


दयो सोरुय चोनुय, व्यचार॒य योत म्योनुय। 
येम्य जोन तेंमी मोनुय, भजन नाम रामु रामय।। 


द्वद मेन्दिथ नेरि थेैंन्य तय, ग्यव, लुबाब वुछ तु मुशुक। 
मन्दनु रोस किथु नेरस, मजाल छा रामु रामय।। 


योततॉन्य वाति नजर, तोतुय तॉन्य वाति ब्वदुय। 
तति तोर नाव छि ब्वदुय, पिलुव॒ुन्य रामु रामय ।। 


वनु हा पजि पोजुय फाश मा गछ़ि सीरस। 
ध्यानु रोस ध्यान छ दरण, भजन नाम राम रामय।। 


फकर गोव सु हरुकफ,.. फना, फे, काफ, कोबूल। 
“रे” माने ऑनि रियात, करनी रामु रामय ।। 


 प्रथ समयस आव सु पानय, कलियुग दारनि जामय। 
ब॒ नाव सुय ओस पानय, भजन नाम रामु रामय।। 


तस नाव श्यामु स्वंदर, _गर॒ छुस ज़गि अन्दर। 
न्यबर नाव वुछि जि अन्दर, भजन नाम रामु रामय।। 





थलि-थलि सुय 


गुलाब गुल मुशुक आसन, 
है! 


एको दीवो त्रियो मृत्यु, 
कुनुय नाव ब्योन-ब्योनुय, 


निहा आशकार छुय वनुन, 


वहदत्त गोव ती वनुन, 


अकय पछ॒ छि ब्योन, 
खलकुक मोल ब्रह्मा, 


सुय निहाये आशकार॒य 
भवुसागर जान छु तार॒य 


अख शब्द गेंयि कथुय, 
अदु चेनख तति सथुय, 


आसन, स्वतास्यद येति 


बासन | 
भजन नाम राम रामय।। 


रज, तम, सत्त ग्वणुय। 
भजन नाम रामु रामय।। 


वॉणी गाश स्वरुप पनुन। 
भजन नाम रामु रामय।। 


पछय कुनुय बनन। 
कुनुय ब्रह्मय राम रामय।। 


गोया आसि यारय। 
दम-ब-दम रामु रामय ।। 


ब्याख शब्द डालि वथुय। 
भजन नाम रामु रामय।। 


ओरय आव जन तु योरय, योर गोव जन तु ओरय। 
फेरन नोव-ब-नोव वुछ तु कोरय, भजन नाम रामु रामय।। 


छवपुय गेंयि सदा, 
बूजिथुय वार नु पय, 


यार सुय छुम हम-दम, 
दम छुम लॉगिथ पॉथुर, 





सदॉयी गेंयि छूवपुय। 
भजन नाम रामु रामय।। 


दमुय छम साक्षि मॉँथर। 
दम-ब-दम राम रामय।। 





आव वासुदेव राम अवतार, सुत्य लक्ष्मी पानु दाता। 


दाता यार म्योन सुय, भजन नाम रामु रामय।। 
आचार॒य ब्रह्म वनुन, व्यचार॒य बोज़ न्‍्यमुन। 
तथ नाव लोग शमुन, भजन नाम रामु रामय।। 


पछुखय स्वय छि वधुय, . त्रैविथ वोजूदय । 
अडचन छि मूजूदय, रूजिथ रामु रामय।। 


तैम्य पौज़ अर्थ बुजय,. यैम्य ओमकार पानु दोर॒य। 
तस गेंयि म्वकुजॉरी, खलोंसी रामु रामय ।। 


अध दैंप्यजि क्‍या दयि गेंचुय, न्नुक्यव बैँर फ्यंड फ्यचुय। 
मूडव ख्ययि दौलत, भजन नाम रामु रामय ।। 


अनुभव॒ुच अनुभव सुय, सारिन॒ुय दय दिवन ग्ली। 
गोव दुगाह ओर पछय, भजन नाम रामु रामय।। 


यैरिलूक, पैन्न लूक॒य, दीव लूक, परि लूक॒य। 
. गीनखय सुय लूकय, योहय लूक रामु रामय ।। 


अज़ पेंड़ितव वीद पौरूय, कल॒यूग चाक चौरुय | 
दम बोज़ पज़ि पौजुय,._ भजन नाम रामु रामय।। 


आसमान सत जमीन, सोरुय ओम मय। 
कस क्या दिलु छुमय, भजन नाम रामु रामय।। 





आसमानु छुस प्यवन, छुम जमीन दब लगन। 
तवय दवा छुस मंगन, व्यचार॒य रामु रामय।। 


अमरकोश वुछ त॒ कुस छुय, ब्याख कुस मानुव॒ुय। 
आसुवुन येति भवुय, दम-ब-दम रामु रामय ।। 


अर्थ बोजुन छुय सेंहल, द्रोग पालुन्य छम अमल। 
छम ति कल स्वय छम कल, भजन नाम रामु रामय।। 


अन्त त्याग योहय रागुय, यौहय राग अंतु त्यागुय। 
दोनवुय छुम साक्षी, बराबर रामु रामय।। 


आव सूरत शब्दु पानय, मर रठ निशानुय। 
अतीत ग्वण मुक्त पानय, भजन नाम रामु रामय।। 


यि सदाय शिवु-शिव॒ुय, वॉणी शब्दु यारय। 
ग्वणव सुत्य लगि तार॒य, संसार रामु रामय।। 


लाहूती आना सूत, नासूती बेयि लाहूत। 
व्वन्य लेखन क्या पानु हाहूत, भजन नाम रामु रामय।। 


अन्दर सॉरिसय लोग सु रसुय, ब्यौन-ब्यौन छु तु मसय। 
गोव संसार शब्द बसय, चीतन रामु रामय।। 


यैलि कौरमय नेति-कर्म, तुरया ह्यथ सुत्य सुती। 
नादु-ब्यन्द छुम जुदा, बीरूनी रामु रामय।। 














यिमन त्रेन जायि तफुय, आकाश, वाव अच्यथ तफुय। 
यिहॉय गैंयि मुख्ख वथुय, भजन नाम राम रामय।। 


त्रेगव्ण मय जग यि ओम, पानु छुम ग्वणातीत। 
तुरया ब्यन्द सू हम ओम, भजन नाम रामु रामय।। 


बदनस ति दौपुख ओम, प्राण ति गोव ओम । 
लैंतीफ प्राण केंसीफ बदन, भजन नाम रामु रामय।। 


लेंतीफ ओम ग्वणा अंतीत, कैंसीफ ओम ग्वणा सैँहित। 
स्वय छम तफावथ बोजनस, भजन नाम रामु रामय।। 


दम कसर॒य गछि पूजन॒य, तरुक गोव तुरयि मारय। 
दम रुह कसर नत्रेग्वण, भजन नाम रामु रामय।। 


मन गोव ऑनि ख्वाहिश, लैंतीफ गोव पवन । 
यिथुय पॉठट्य बोज कसरे दम, भजन नाम रामु रामय।। 


कर्मस कार त्रै वीद, त्रुयुत गोव कर्मय। 
चूरिम साखि मंत्र, आनन्द ब्यन्द रामु रामय।। 
भाण छुम पानु ब्रह्म, जान द्रायि पथ कुनुय। 


यैति द्वद॒ुवारि हँर छि खसन, प्यठ कुन राम रामय ।। 


वनुन गोव वहदॉनियत, दपन छिस कचथुय। 


अनुभव वहदत नाव, भजन नाम रामु रामय।। 
-+ 


सन्‍तव॒ुय कोर वौत्तर, वीद गोव त्रेग्वण | 
अनुभव वहदत गोव, अतीतुय रामु रामय।। 
अनुभव वहदत ब्यंद, तुरया ऑनि वनन। 


वनन ना जन तु वनुन॒ुय, खामोशी रामु रामय।। 


चैतना छम मे वनन, मुकामाती जबान। 
स्वता स्यद छुम में गोया, बीना रामु रामय।। 


जेवि रोसतुय छुम मे बासन, स्वता स्यद शब्दु पानय। 
बीना च॒ मान प्रकाशय, प्रकाश राम रामय।। 


गोव यी गोशन॒ुय बोजुन, ख्वद-ब-ख्वद गोव रोजुन। 
गोव यी होश ती वनुन, दम-ब-दम रामु रामय।। 


अगूर गोव अनुभवुय, तुरया ओऑनि ख्वशी। 
यि वनुन गोव खामोशी, दम-ब-दम रामु रामय।। 


केंचव छुम बूजमुत, तति छनु कथ खसन। 
स्वय गेंयि सुशफती, खबरि रोस रामु रामय।। 


मूड चैतना गेयि सुशकथ, तुरया खबरदौरी। 


खबरदार यार सॉरी, दम-ब-दम रामु रामय।। 
पोंपर॒य केंरम गश्ञ॒य, आयि ना केंह पेंज कथ॒य। 
येति गेंयि सुशफती, खबरि रोस राम रामय।। 





न 
आशिकार केंह छि जालन, शरीर बदनसुय ।' 
खॉहिश कर जॉजिख, वासना रामु रामय ।। 


कंजिरेन्य मानुरेन्य, तफावथ छम यिचुय। 
कंजिरैन्य मन कि खावंद, संसार रामु रामय।। 


गेंयि तस पतु गथ कर॒न्य, खोंहिश युस जाले। 
सुय गोव पान जालुन,  जिन्दुय राम रामय।। 


मे कौरमय न्यथ कर्म, योहय म्योन छु धर्म । 
जॉन्य जान होश स्वरुन, दम-ब-दम रामु रामय।॥ 


यार दमु-दमु॒ यैति छु आसन, दम॒ु-दमु सुय छु बासन। 
हर दम सुय छु वासन, दम-ब-दम राम रामय।। 


असुल-मोकक्‍् असीरी, असीर नय तु कति असल | 
असीरी गछि वसुल, भजन नाम रामु रामय।। 


दिल अंशक्‌ रौस म्वरदु दिलुय, गोव सीर॒ रोसतुय बे सुरुय 
तस मनुशस दपन खर॒य, बदतर राम रामय।। 


'रुह ति छुम दुकुसम, अख लैँतीफ ब्याखंे केंसीफ। 
लेंतीफ गोव परमु आत्म,  केंसीफ जीव रामु रामय।। 


जीव ति गोव दुच्यय,.. यके बकालिब। 
निशान पाक दुवुम, जीवुक जीव राम रामय।। 











बकालिब गछि जीवुय, गंदुगी छस अनुन्य। 
येलि पाकस कुन फिर्‌यम, आनन्दुय रामु रामय।। 


युथुय दिल दु कुसुम, अख साफ ब्याख ना-साफ। 
ना-साफ संसारय, साफ दय रामु रामय।। 


आत्म दीव पानय वनन, ब्वनु छुनु मन तु मनम। 
पानय ख्वद-ब-ख्वदुय, ख्वद रंगु रामु रामय।। 


ख्योन-चोन धर्म शरीर, आत्माहस छनु ब्वछय। 
खेयि अग्न अनासिर, रवब नाव रामु रामय।। 


कम ख्योन कम खवॉोरी, ज़्याद ख्योन ज़्यादु खवॉरी। 
अमि गेंछिथ यार छु तार॒य, रवब॒ नाव रामु रामय।। 


हराम छय करामाथ, बॉज्यगार रोजगार वथ। 
दिवन यखतियार येैति अख मंथ, भजन नाम रामु रामय।। 


करामाथ ख्वदनुमॉयी, गेयि सतोयिश ख्वश ओऑयी। 
दावा ख्वदॉयी, ः फॉयिदु क्या रामु रामय।। 


छु कमीनु कमजाथ, चरखुय मान बदन। 
शिव चु मान आत्मयी,  पाख सुय रामु रामय।। 


कर दयि खोंहिश यी, आयद पेश यी। 


कॉसि निश्चय मी रवबु नाम राम राम्रय।। 








यस ज्योन तस मरुन, साहिबि सलामथ। 
व्वन्य गेंयि क्वस करामाथ, भजन नाम रामु रामय।। 


पानुय करामाथ कमीनुय, बरायि नफर्सॉनी । 
ओंखुर पशेमॉनी, भजन नाम राम रामय।। 


केंचव दोप ओम जड़य,  केंचव ओम निशि गेंछिथ जड़य । 
न यि जड, न यि जड़य, बराबर रामु रामय।। 


दौपुख केंचव अख, केंचव जु, अथ शख कास त॒ चुय। 
आत्मा तोलुक जाय छय दुयी, भजन नाम रामु रामय।। 


अख ब्वनु गोव ज़॒, जु नाव कुनुय सुय। 
यस यछि पछि छय, भजन नाम रामु रामय।। 


शरीर जड आत्मा अक्रय, करन कुस छुय क्रेय। 
-जवाब क्‍या वन तु छुयं, भजन नाम राम रामय।। 


अख च॒ु बैयि ब॒, मोहब्बत गोव दुयी। 
दुयी नाव गैंयि न्रुयी, भजन नाम रामु रामय।। 


कर तु व्यचार छु यि धर्म, सफल अद गोव सु धर्म। 
पनुन स्वभाव सुत्य पानय कर्म, भजन नाम राम रामय।। 


ख्यनु रोसतुय कति लसन, वैकण्ठ यिम छि बसन। 
नूर सिर॒ययि न्‍्यथ गाश छु आसन, भजन नाम राम रामय।। 











छुय वैेकण्ठ पानु आसन, येति कुस छुम बसन। 
निशि अमन ति छुम खासन, भजन नाम रामु रामय।। 


कृपा कर पानु मोला, सुय दय छुम लाहु बाला। 
बीना वोल बोलु वुना, भजन नाम रामु रामय।। 


गायित्रुय दोयि प्रकॉरूय,, शकला निशकल। 
येम्य युथ कोर त्यूथ फल, भजन नाम रामु रामय।। 


दोयि वति छुम पकुन, शब्दु अशब्दुय 
ओरुयोर पानु र॒वब॒ुय, कुनुय रामु रामय।। 


पानुसय पानु हक चेन, बैल्कि यैति नो तति वुछन। 
नाम रूप मेहज़ गुफतन, भजन नाम रामु रामय।। 


कर्म सेहज ब्यौल लोल॒ कृष्ण, प्योम वकक्‍्त-वक्त॒य सतुक वशुन। 
वुछम च्वपॉर्‌य यार दर्शन, भजन नाम रामु रामय।। 


छुखुय चुय रिन्दुय जहान, सोरुय छुय हीथ त॒॒ बहान। 
दप मन किथु छ रिहान, भजन नाम रामु रामय।। 


छुम वीद ग्वर पान॒ुवॉनी, गछि अनुभव किन्य जानुन। 
यार मेंहीत छुम दानु-दानु, भजन नाम रामु रामय।। 


चराचर छुम मे. नावुय,, छुम नु केंह ती ब॒ हावय। 
याम दोप ताम जि आवय, भजन नाम राम रामय।॥। 


शिव॒ुय शिवस॒य स्वरुन, 
ख्वद रंगु दुप छ पूरन, 


दिलस छारव॒ुन्य छम सथा, 
हक-ब-हक बोज तु कथा, 


सतस कुन कोनु गछ़िहा, 
दिलु मान प्राण छि यदछ्ा, 


लोका-लोक छम वशथुय, 
कर्म काम नाव छु सथय, 


बे-रंग बा रंगुय, 
तवय नाना रंग वॉणी, 


साथ सुंद धर्म, 
तति वुछ नाव परनुय, 


तति नाव केंह छु परुन। 
भजन नाम राम रामय।। 


लब॒कति पय छय यी व्यथा। 
सत पछ रामु रामय।। 


छि आम कथ ईशार यछा। 
भजन नाम राम रामय।। 


जांखुय अच तु पतय। 
भजन नाम राम रामय।। 


सुय छुम पानय दय। 
द्रायि नेनय राम रामय।। 


निश्चय करनुय | 
भजन नाम रामु रामय।। 


यार वठ माल निशि पानस, न जाग्यस चूर न ज़ि राव्यस। 
अति कुय सीर सुय बाव्यस, भजन नाम रामु रामय।। 


संसार स्वपनु माया, 
ठौर पनुन्य छम छाया, 


यनु यार मेजाम, _ 
देंप्यज़ि क्या अथ मनस, 


हवहस प्यठ छि काया। 
भजन नाम राम रामय।। 


तनु वोत मेलनसय । 
भजन नाम राम रामय।। 


कैरयजि सोदा पान॒य च्यथ, यैति शब्द पोज़ छु महीत। 
कामुदीन डद छु दोयिथ, भजन नाम रामु रामय।। 


छुम वोवमुते छुस ववन,  ती छुम बेयि बवन। 
युथ कल त्युथ छु नवन, भजन नाम रामु रामय।। 


प्रथ समयस आव सु पानय, कलियोग दारनि जामय। 
ब॒ ना सु ओस पानय, भजन नाम रामु रामय।। 


युस आस॒वुन सुय छु पानय, ब॒ति नाव केंह ति बोज़ानुय । 


ब्वनु यार छुम पानय, भजन नाम राम॒ रामय।। 
अ्रम॒ बाज़ार संसार॒य, सॉंखी बोलुवुन छुम यार॒य। 
रूप रंग दरकार॒य, भजन नाम रामु रामय।। 
न लोलो लो ज्ञान, हरनुय लले। 

यार रेंट्य ज़्यन छले, भजन नाम रामु रामय।। 


लगुन वीदान्त वादन पथ, सथ बोजुन पथ नु रोजुन। 
पेण्डित तमह सुत्य छि रावन, सथ निशि रामु रामय।। 


चहार खण्ड त्रमभवन, . तुरया ति आयि वॉणी। 
नाशि रोस सुय छु वोनमय, भजन नाम रामु रामय।। 


नु आसुन गोव आसुन, आसनुय गोव नु आसुन। 
नन्‍्यथ सुय गछि बासुन, भजन नाम रामु रामय।। 


छार॒वुन यार बोलन, सु ढर जाये कि अथि न॒ यिवन। 
असन गिन्दन युथ यार छूलन, भजन नाम रामु रामय।। 


दय झुन जान यी, यस यी लानिये। 
तिम कॉसि नो जॉन्यये, भजन नाम राम रामय।। 


कह चोन केंह म्योनुय,. सुय गोव व्यसुतोनुय | 
दयि लोन कैंम्य जोनुय,. भजन नाम राम॒ रामय।। 


सु रोजि येति ब॒ ति रोज़स, रोजिनय कर ब॒ रोज़स। 
चमत्कार येति छु मोहन, भजन नाम रामु रामय।। 


ब॒ुय आसन ज़ाग्रथ, ब॒ुय सोपुन, बय सुशफथ। 
त्रे त्रॉविथ ग्वण, तोति बुय रामु रामय।। 


गेंयि सॉरी तस शरण, आयि आदि-अंत वीद परन। 
लछि मंजु कांह छू दरन, भजन नाम रामु रामय।। 


रिन्दो जिन्दु मरय, : अद॒ जमना ब॒ु पार तरय। 
कर हर-हर ग्वड़॒ स्वरय, भजन नाम रामु रामय ।। 


मेंलीन वासना पान त्रॉवन, चे गछुन कोत ओस वातुन। 
ग्वर॒ व्वपदीश यी छ सादुन, भजन नाम रामु रामय ।। 


तसुंदिस गुर्‌यस॒य, फीरिथ छिम नालुय | 
यूरूय आव तूर॒य कुनुय, बैयि गोव राम रामय।। 








द्राव शब्दु शाह न्‍्यबर, 
जीव बशर कर उत्तर, 


प्राण चोर पद छु छकन, 
पानु रुद गेंछिथ तोतुय, 


पाठ तु पूर्जोॉयी, 
डंयूटुम च्वपॉरय मान यी, 


शब्द शाहनुय दोप शास्त्र, 


दोपहस शास्त्रय। 
अन्द्रय राम रामय ।॥। 


ओर योर दर किताब। 
येति द्राव रामु रामय।। 


नाव बु नाव जान यी। 
भजन नाम रामु रामय।। 


सुय चाव फीरिथुय | 


करखुय तहकीक कर पूजय, करुन पेज राम रामय।। 


अनाहद स्वतास्यद, 
नेरि शाह शास्त्र, 


दोपहस अशब्द। 
वखुनुक रामु रामय।। 


तथ अतीत नाव वैँहदत्तस, युस्र योत वोत तेम्य ती वोनुय । 


बृज़िथ लय मैरयफतस, 


छाय येलि गेंजिम, 
रूद पानय न्‍्यथ चीतन, 


कोरुम नावि नावु सॉला, 
वोलुगथ्य नाव ब॒ु जानय, 


कोरमय राम रामय।। 


न्याय चोल में तु तस। 
भजन नाम रामु रामय।। 


मेलिहास उफ ब॒ पानय | 
भजन नाम राम रामय।। 


गेयि ज्रेय वीद सुत्य त्रन योग्वण, येरिलूक्स अथर वीदुय। 


छुय थोवमुत कैँर्‌यथुय, 


भजन नाम राम रामय।। 


हकि दरिया मोज आवुय, मोज क्या अओऑनि आबय। 
आव गाहय जाथ गाहय, सिफात रामु रामय |। 


. बादशाह सुंज रंगु चैंरुय, वुछिखय दिलु मेंजी। 
बावय ब्याख चु रंगय, भजन नाम रामु रामय।। 


अतीत अर्थ ग्वणातीत, त्रावि क्या-क्या स्वरनुय। 
परम आनन्द ति पतय, भजन नाम रामु रामय।। 


युस त्रेश तु ब्वछि गाले, अयेंन्द्रये मारे। 
सुय दयि दनुय प्रावय, भजन नाम रामु रामय।। 


दोहस व्यचार॒य करि कार॒य, रातस ह्ुशयॉरी। 
हर॒म्बख वुछ तु यायरय, भजन नाम राम रामय।। 


बेंड कंजिरेन्य किनु मानिरेन्य, कंजिरेन्य मनकि क्वलुय। 
मानुरैन्य स्यदु म्वक्तु, ऑरिफी रामु रामय ।। 


शिवन दौप सोरुय सारय, नाराण दोप न आरय। 


सु आर सार छुम यारथ, भजन नाम रामु रामय।। 


गोया छुम सार॒य, गोया छुम नु आर॒य। 
यिथुय पॉट्य बोज़ तु सार॒य, भजन नाम राम रामय।। 


प्राकश छुम सार॒य, प्रकाश छुूम नु आर॒य | 
यिथुय पॉट्य छुम मे यारय, भजन नाम रामु रामय।। 


स्‍्वता स्‍स्वयद छुम शब्द, सस्‍्वता स्‍्यथ॒द छुम प्रकाश | 
सस्‍्वता स्वयद छुम आकाश, तु कारसाज़ राम रामय।। 


परिथ बूजिथ केरूयजि अमल, फोली अदु हृदय कमल । 
स्व अमल क्‍या गोव नु म्युल, भजन नाम रामु रामय।। 


जमनायि लगि तार॒य, जोनमय सुय यार॒य। 
नतु मरखो म्वरदार॒य, भजन नाम रामु रामय।। 


वीद मँदिथ नेरि परमार्थ, द्वद मँंदिथ ग्यव नेरि मुशुक। 
यिहय हक नाहर काँसि अशक, भजन नाम रामु रामय।। 


ब्रह्मा, विष्णुय, महेश्वर कर चीतना। 
वायिनु रोसतुय वज़न गण्टा, भजन नाम रामु रामय।। 


गछि अभ्यासय कर॒नुय, नत्‌ कुस गोव परनुय। 
यि म्योन नु गर॒ हर॒नुय, भजन नाम रामु रामय।। 


लल॒ वाख वोननमय, करयो यैछि ग्वर पूजा। 
मस्त पॉट्य शेछ वैंनिन, ह्ायनय आस रामु रामय।। 


बिशतु-बिशत ब्रॉरी, आऑदीन छुख तवय। 
रॉयिस चेतॉली, छुख कुस रामु रामय।। 


चख गेंयि अंनि दुयी, अकुय गोव हक-ब-हक । 
पानस क्वस॒ चख्ुय, कड्न्य रामु रामय।। 


अकुय राम, रेंडीम, बिसमिला, ओम नम: शिवाय । 
अकुय गोव सवाब, धर्मा रामु रामय ।। 


हक-ब-हक शीन तु शाव॒ुय, हक-ब-हक मेघ तु ओबुर। 
हक-ब-हक शिव तु शक्ति, भजन नाम राम॒ु रामय।। 


पर चोर वीद ओखुनकार, कल॒ुवाल येैति रोज़गार। 
यिहय सोन पेंण्डित कार, भजन नाम रामु रामय।। 


दोपनय कर त॒ सर, आकाश द्राव करह | 
बेल्कि सुय मा ओस हर॒य, भजन नाम रामु रामय।। 


मर॒नय मूद सुय, रूदुस नु अख जरा। 
पानय बासन छुम हर॒ हरय, भजन नाम रामु रामय।। 


सदा सद अलिफ आहू, वीदस क्या करि अपुज। 
पे, ते, से क्‍या करे, भजन नाम रामु रामय।। 


ज्ञानु सुंदि सेंदि मॉरिफतय, जागि अछ पतय। 
साधु-संग आसि बेंन्यथुय, भजन नाम रामु रामय।। 


कुलिस नाव केरिज़ि खलल, लुबाब व्यूर निज़ि तुलिथ। 
भॉबुर ख्यथ छुय सॉखी,  वुछमुत राम रामय।। 


येति कुल शास्त्र लुबाब, अर्थ निजि पानस। 


तवय जान गछि रामस, भजन नाम रामु रामय।। 
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खसुवुन वसुवुनुय, कॉम कार पानय सुय। 
येति आस॒वुन बास॒व॒ुनुय, भजन नाम रामु रामय।। 


धर्म ना गोव ब्यन्दुय, अमि निशि गेंछिथ छु रिन्दय | 
कॉसि चलि स्यंदय, भजन नाम रामु रामय।। 


केंचव केरिथ खीत, वुछ तु फीरिथ कृत्य आलुछ गेंयि। 
जमीनि फल बोयि कमि अस्त आलय, भजन नाम राम रामय।। 


छोपय सदाय, ग्वण रोसतुय ओऑनि छोपय। 
गरज़ यी छुय ति न पय, भजन नाम रामु रामय।। 


शब्दा तीतम त्ग्वणु, रहीतम, सदा छोपय। 
छोपय सदा, दोपुख अध्य रामु रामय।। 
ब्रह्म रूप छुम सोरुय, दोयिम कुस सुय वुछन। 
पानसुय पानय भजन, भजन नाम रामु रामय।। 


गेंयि स्वय ब्वनु जान॒ुय, बु केंह नो जान॒ुय। 
अदु सुय रूद पानय, भजन नाम रामु रामय।। 


छुख माया न्यरमाया, छायन छाया दिलुसुय। 
शहरि खामोश जन तु गोया, भजन नाम रामु रामय।। 


गुरुस च्यथ चु लोगुख, वनुने मस चोव। 
पथ कालु क्या वुछव, पनुनुय पान रामु रामय।। 

















रंगु रंगु वुछ मे रंग, गोव यिहय ब्वनु दयि रंग। 
तवय तॉलिबस मंग मंग, भजन नाम राम रामय।। 


ही म्यानि बांगि राछो, करतम जाय स्वय अन्दर। 
गछूयो हर्द माल्युन, भजन नाम रामु रामय।। 


पानसुय रॉछ छु बीना, . अथ दयाये वोत क्‍्या। 
. छ सुत्य सुत्य कर तु लया, भजन नाम रामु रामय।। 


दमु-दमु॒ गछि क्‍या बु वनय, जोरि रोौस नाव छु कुनुय। 
कुकुनवस श्ररव छु कुनुय,, भजन नाम रामु रामय।। 


वनु क्या अथ हालस, गैंजरून नाव ब॒वातस। 
नतु ब्योन कुस छू जातस, भजन नाम रामु रामय।। 


यूग सादुनय क्या लबव, आव यिक्‌वट यी छुयो। 
बूजिथ यार म्योन रवब॒ हो, भजन नाम राम रामय।। 


छुये पौज़ कर तु ऑमीन, छुये अपुज़ कर तु जवाब । 
सेहजु वथ तवय छये, स्वाब रामु रामय।| 


केंह मान यार॒ वतु यार॒य, जॉन्य यार यार यार॒य। 
पानुय छुम मैय सार॒य, भजन नाम रामु रामय।। 


वैंविजि तथ बेरे, येति केंह बेयि फेरे। 


अमर्‌यथ हा तथ नेरे, भजन नाम रामु रामय।। 





सोरुय वीद छु पोजुय, अगुरय वोन नु कॉाँसि। 
यूगस पथ गेंयि स्व मैँंचुय, भजन नाम रामु रामय।। 


नेना नेंगरी पानु बादशाह, अखियान सुय में गाशा। 
आव हर माल रंग बादशाह, भजन नाम रामु रामय।। 


बेयखतियार आयि खबर, हर मोल सुय छु अंदर। 
वावु सुत्य च्रोंग स्वंदर, भजन नाम रामु रामय।। 


युस आसन सुय छु बासन, इन अल्लाह सत माल सुय। 
कुन्यसुय दौप मे जु, भजन नाम रामु रामय।। 


कर जफ ध्यान दयि वते, ग्वण॒ुय छाव पतय। 
छुम मोला दय सुत्य-सुती, पानसय रामु रामय।। 


ग्वड़॒ कर श्वभ कर्म, यियि भक्‍ती लोल अदु ज्ञान। 
अथ मदद रोज़ि व्यराग, अज तन रामु रामय।। 


कर तु मन शेर शिकार॒य, तथ नाव केंह बार॒य। 
नफस दोद रोजगार॒य, भजन नाम रामु रामय।। 


नफस मारनस दफ तु गॉजिय, कर तसुंज कार सॉंजी। 
अद॒अश्वदुय रोजि रॉजी, भजन नाम रामु रामय।। 


नफस ओस गेंनीमथ, थोवुन नफच गेनीम अथ। 
छुसय बुवन सॉरी रठ,_ भजन नाम रामु रामय।। 














नफसन मोरुन वाय, अंच्यथ रूद कथुय । 
अथि यियिह्मम मारहन॒ुय, भजन नाम राम रामय।। 


अंस तय क्या छु बासन, सनुन॒ुय तु वोन मे क्‍्या। 
नफस वाव थवुन जुदा, ख्यन-च्यन रामु रामय।। 


शब्दु ब्रह्म ताज़ ताजस, स्वर मनस॒य नोव-ब-नोव | 
यैति प्रोनुय वीद पौरुम नोवुय, भजन नाम रामु रामय।। 


येति मान तति मान, नादु ब्यंद प्रमाण । 
प्रोनुय नोव-ब-नोव राम, भजन नाम राम रामय ।। 


यार यार छुय वोनुय, मतलब द्राव कुनुय | 
ओस वुन्य ना यैती, ब्योौनुय सुय रामु रामय।। 


येति सौन छुम पानय कुनुय, व्वस्तु कार छुम ब्योनुय। 
असुलस दितु वोनुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


कसब कमाल ख्योन चोन, राग दूर॒य। 
अदु लब॒ हम म्वखतु पूरय, भजन नाम रामु रामय ।। 


डनन्‍्यस निशि आदम आव, अती द्वायि माहि हवा। 
कमजात कस सना जाव, भजन नाम रामु रामय।। 


तेैम्य पानय वीद पोौरुय, यैम्य ओमकार नाभि दोरुय। 


केरुन पानस म्वकृुजरय,, खलॉौंसी राम रामय।। 








रूद सुय पानु कारस, कस गोव सथ व्यचारस | 
तूल्य-तूल्य त्रख तु तारच, भजन नाम रामु रामय।। 





गोव जिन्दुय पॉन्य पान मारुन, न रटुन न जि त्रावुन। 
गोव आनन्दुय सुय गारुन, भजन नाम रामु रामय।। 


कोरुम प्रभु जी रामु रामुय, योर दय पानय आमय। 
हृदय मन छु थानुय, भजन नाम राम रामय।। 


तस नाव श्यामु स्वन्दर, गर छुस ज़गि अन्दर। 
नन्‍्यबर नाव वुछ जि अन्दर, भजन नाम रामु रामय।। 


थलि-थलि सुय छु आसन, स्वता स्यद येति छू बासन। 
फेंलिथ गुल मुशुक आसन, जशक्‌ रंगु रामु रामय।। 


गोवये केंह चैय कनन, . कोन छुख नोन वनन। 
ओर योर निश मन अन, भजन नाम राम रामय।। 


जानवर थव तु अन्दर, तोति नेरि नालु न्‍यबर। 
पानुसय ह्यत्‌ ख्बर, भजन नाम रामु रामय।। 


येलि बादशाह चाव अन्दर, पतु नाव रूज नु खबर। 
गेंयि खबर अन्दरु-न्यबर, भजन नाम रामु रामय।। 


थव त॒॒ पक॒वुन आब गंडिथ, जायि जायि नेरि फेंटिथ। 
जाथ यार रोजि नु खेंटिथ, भजन नाम रामु रामय।। 





तस जाम छुस नु रंगुय,, दोप तवय नाव बेरंगुय। 
वन तस कुस छ रंगुय,, भजन नाम राम रामय।। 


तेंम्य त्रॉव पान बाज़ुय, वुष्दडनय तमाशा | 
सुय वनुवुन छुय वुछवुनुय, बोजुबुन रामु रामय ।। 


नन्‍्यबरिम राग ति सार॒य, अन्द्रिम शब्द लि यार॒य। 
कैरिथ गेंयि सथ व्यचार॒य, अमी पॉटय रामु रामय।। 


छुये खेंटिथ कुस छुय अया, छु अया कुस छु खॉंटिथ। 
हनि-हनि सुय छु वॉतिथ, हाछू कोस रामु रामय।। 


आकाश शब्द गोव सिखिम, ग्वणु किनय छस न॒ु थफुय। 
यैति तुरया ख्यनु-ख्यनु, थपि रोस रामु रामय।। 
यैति तुरयाये हिसाब, युथुय आकाश आव हिसाब। 
दौनवय अछर॒य, भजन नाम राम रामय।। 


सिखिम पौट गोव आकाश, ग्वणु सुत्य बनि न सॉँखी। 
हिसाब ऑनि दपन, ब्यन्दुय छा रामु रामय।। 


सिखिम पोट ति गोव प्राणुय, जड़ महाबूत ति प्राणुय। 
बोजि युस आसि ज़ानुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


चीतन छुम जॉव्युल, च्यथ ब्वनु पोट पानुय | 
यि सामानु छुम पानय, _न्‍्यबरिम रामु रामय।। 





सथ पोज च्यथ चीतन, 
आनन्द परमु आनन्द, 


येलि चलि दिलु खेयी, 
सु कति ब॒ येति सु ब॒य, 


हँस्‍ती अज छि त्राव॒ुन्य, 
करि न्‍्यरन॒य आत्म ब्वदुय, 


पोरमय जन नु पोरुम, 
पनुन पान पानुय व्वरुम, 


जोनमय जन नु जोनुम, 
पनुन पान पानुय मोनुम, 


तुरुक जे मारनुय, 
छुम दय अति लारनुय, 


रातस छिनु नेन्दुर, 
शालुमार वुछ तु बहार, 


अंशक कुस छु चोव मय, 





टेंहरन आनन्दुय । 
भजन नाम रामु रामय।। 


अदु हाविं यार सु र॒वयी। 
भजन नाम रामु रामय।। 


न्यसती ख्वद-ब-ख्वदुय । 
भजन नाम रामु रामय।। 


न पोरमय जन तु पोरुम । 
भजन नाम राम रामय।। 


नु जोनुमय जन तु जोनुम । 
भजन नाम रामु रामय।। 


गोव सुय गारनुय। 
भजन नाम रामु रामय।। 


नु अहरय रूद विमर्श। 
भजन नाम रामु रामय।। 


यार रौटमय शूबि सुय। 


छुय ताशोक सुय माशोक ब॒ुय, भजन नाम रामु रामय।। 


कर्म लीख ऑस्य वादय, निशानु रेंट्रय जि नादु। 


सु वनुवुन पानु दाता, 





भजन नाम राम रामय।। 






बेनिथ क्या आव में लले, ति नाव बुथि येति कॉसि बने। 
छुम दय सुय हनि हने, भजन नाम रामु रामय।। 


यि कथ गेंयि अंगर नगुर, अन्दर नगुर छुम मे आगुर। 
दोप शास्त्र पेंज्य यि खबर, भजन नाम रामु रामय ।। 


पॉछ तु शैय त्रैविमय, - पॉँछ तु शैय रेंट्रयमय। 
सर॒ कर जिकिर हो, रोटमय रामु रामय ।। 


वाख नु छु हँस्‍ती नु छु नियसती, क्याहताम छुम वस्तय। 
रिन्द्र गोव आसि दोस्तय, तस कति रामु रामय ।। 


तस जास ब॒य आव सुय, नतु॒ यस जास बल्कि आव सुय। 
सुय बुय ओस सुय, शख कुस रामु रामय।। 


नोव-ब-नोव बुय्य सुय, प्रौनुय बय या खुय। 
यिहय बय आसि सुय, शक कुस राम रामय।। 


दुयी बुय आव सुय, लोल योर ब॒य आव सुय। 
यिहय बुय ओस सुय, भजन नाम रामु रामय।। 
नाव बुय ओस सुय, रावुन ब॒ ओस सुय। 


यि वनुवुन बुय आव सुय, भजन नाम रामु रामय।। 


परन वीद बुय ओस सुय, दपन वाख बय आव सुय। 
कर निश्चय बय आव सुय, हिविस ह्य रामु रामय ।। 
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गोयी बय या सुय, आव बुय या सुय। 
ह्युवुय बय नाव सुय, भजन नाम रामु रामय।। 


पक॒वुन बुय ओस सुय, रुक॒वुन ब॒ुय रूद सुय। 
प्राण बुय आव सुय, भजन नाम रामु रामय।। 


ख्वद-ब-ख्वद ब॒ुय सुय ब॒ुय, ख्वद-ब-ख्वद सुय बुय सुय। 
यिहय बुय आसि सुय, भजन नाम रामु रामय।। 


वनुवुन सुय छू बख्वद, बोज॒बवुन सुय छु बख्वद। 
हक-ब-हक वन बख्वद, भजन नाम रामु रामय।। 


ख्वद-ब-ख्वद दफ बख्वद, पॉन्य पानुय वन बख्वद। 
सुय बु सुय वन्य चुय बख्वद, भजन नाम रामु रामय।। 


यिक्‌ृवट॒ सु ब॒ यिवन, यिकृवट सु ब॒ गछन। 
यिक्‌ृवट सु ब॒ ख्योन, हिविस ह्यू राम रामय।। 


यिक्‌॒वट॒ब॒य आव सुय, ब्योन नाव बुय आव सुय। 
कुनुय नाव बुय आव सुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


यिकृ॒वट छुम अंशुक, यिक्‌वट बुय मुशुक। 
यिकृवट्‌ श्रोदुय, वनुनुय रामु रामय ।। 
यिक्‌ृवट॒ यैति वटो, कथ जायि ओर वटो। 


छय जान वुछ तु बटो,_ भजन नाम रामु रामय।। 











यि सीरुक सीर चुय वनुम, जोनुम छुख मे पनुन। 
गोव स्वफल व्वन्य चैय धर्म, मजन नाम रामु रामय।। 


युथ वुछतम त्यूथ ब॒ वुछ॒य, यार सुंज शेछि शैछय। 
यिहय पोज रेंट्रय जि निश्चय, भजन नाम रामु रामय।। 


चिन्तामन शास्त्रर॒स, जु वत॒ छिम वनन। 
अख श्रूत्र पाक ब्याख छेट्य, वखनन रामु रामय।। 


श्रूव पाक ज्ञान वशुय, छयट वथ कर्म बन्दुय। 
तवय पख अन्द्र अन्यदी, वथ कथ राम रामय।। 


श्रूच वथ आत्मची, छेट्य वथ बदनुची | 
बष्ठिस सुत्य मेलि ब्वछी, हिविस ह्यू रामु रामय ।। 


चिन्तामन छिम वनन, यिचुय छय अथ फरक। 
स्वर्ग्स - नर्कस, हिशर कति रामु रामय।। 
हवालुय बाशद दस, यारॉ काह अस्त। 


दौदु शुरुय तान्य छि वनन, माने क्‍या रामु रामय ।। 


माने गोव देह येंन्द्रेय, केंडिम गोव मन॒ुय । 


देंह यारा काह अस्त, हवाल छी राम रामय ।। 
रथ हा वन्दुय, बु॒ पान वन्दुय। 
जॉन्यथुय दय पोजुय, संसार राम रामय ।। 




















सुय छुम पानय आम, तहकीक कर तु नाम । 
यैलि जॉन्य हुंद गंड जामय, दयव॒ मानि रामु रामय।। 


गुल फेंल्य रंगु-रंगय, मुशुक गोव बे-रंगय | 

रूद अशक-मुशकुय, यिहय रंग रामु रामय।। 
कुनी राथ अराथ, सुबह व शाम सुय जोनुम। 
अदु सुय दीव मोनुम, ख्वद-रंग रामु रामय ।। 


बोलुवुन सुय छ स्वॉमी,  पनुनुय छुम खामय। 
खॉमी चलि गेंछि जॉनी, भजन नाम रामु रामय।। 


गोव यार सुंद संग वोनुम, देव अदु कल गन्यम। 
केंह पान निश गेंछिथ मोनुम, दम-ब-दम रामु रामय।। 


म्यॉन्य कथ कर सु मान्यम, येलि हिविस ह्यू सु ज़ान्यम । 
अदु॒ पतु सिर सु भाव्यम, दम-ब-दम रामु रामय।। 


छुम मनशन निश त॒ ओमुय, दीव असरन निश त॒ ओमुय । 
नन्‍्यरमय रठ ग्वणुय, भजन नाम रामु रामय।। 


कर्म-योग खाम जान॒ुयं, राज योग बोड च॒ु जानुय। 
जॉनी जान क्या जोनुम, ती मान रामु रामय।। 


हैनि-हैनि सुय छुय राम; कॉँसि नो वने आम। 
याम वनि आम, गेंयि जानुक मोनमयः 

































































रम या राम, में पानय यूर॒य आमय। 
रूदुम मनि कामुय, दम-ब-दम राम रामय ।। 
हस्ती क्वस त्रॉवुम, आनन्द अद प्रॉव॒म । 


गछि नियसती किन्य सु मोनुम, अब पत॒राम॒ रामय ।। 


युस पान निश पान रोवुम, सोरुय सोम ज़ोनुम। 
तेलि पतु अदु मोनुम, दम-ब-दम रामु रामय।। 


पाक तन कुस आत्म, ग्वण नो तस यि ज़ोनुम। 
मेरिथ ज़िन्दु अदु मोनुम, दम-ब-दम रामु रामय ।। 


पानय दय सु मे गोरुम, जमना पार तार॒यम। 
केरम व्यनथा द्यव सु यारयम, भजन नाम रामु रामय |। 


नॉवुम तन मे क्‍या नॉवुम, मन नाव जांड ति सोवुम। 
नु लोबुम केंह न जि रोवुम, भजन नाम रामु रामय।। 


बोवुम कॉसि क्‍या में बोवुम, होवुम कॉसि क्‍या मे होवुम। 
मोनमय तु क्या मोनुम, भजन नाम रामु रामय |। 


जोनुमय मै क्‍या मैय ज़ोनुम, पनुन पान पानु व्यतच्नोरूम । 
व्यचोरिथ क्‍या में चोरुमस, ओस सुय राम रामय।। 


में छुम त॒ छुमा, प्रभ॒ जी वर दया। 
गुफ्त बियॉयी बेश बहा, दम-ब-दम रामु रामय ।। 








आचॉरी ग्वर गोया, व्यचार॒य मुशक्‌ गोव स्वरुन। 
नॉविजि खर जेहन, भजन नाम रामु रामय।। 
लेखनस लोग नोवय, योर गोव ओर आवय। 


येति चेय लोग नोवय, ग्वर चाठ राम रामय।। 


यिव॒वुन दोपहस ग्वर॒य, गछवुन शिख चाट्॒य। 
कुनी जाथ दोह तु राध्यय, भजन नाम रामु रामय।। 


सु यार॒य केंम्य जोनुय,  येम्य जोनुय तँमी मोनुय। 
दयिलोन नाव जोनुय, फेरि कुस रामु रामय।। 


वोन मेय चे ति तस, रूद नु पूशीदु क्या ब॒ खटस। 
अथ चोर फेरि छुय मतस, भजन नाम रामु रामय।। 


छुय सेतिम जान त॒ पोजुय, अल्बत॒ जोन मे पोजुय। 
येम्य जोन सुय छु सेतिम, सर॒ कर तु राम रामय।। 


सस्‍्वय छय तफावथ, शरीयत तरीकत। 
असत तु सत छय वथुय, ब्योन ब्योन राम रामय।। 


गोव शरीयत संसारय, अम्युक किरदार तु आसर॒य। 
ता तरीकत सार सेतिम, वोनमुय रामु रामय।। 


वूृज़्द नाव जन त॒ मूजूद, याने ख्वद-ब-ख्वदय । 
बे ख्वद या ख्वदुय, चीतन रामु रामय।। 
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अकलि कॉमिलस न यियम जवाल, रंट्यथ॒य आसि हवास। 
छुस दासु भाव पान॒ुय छु खास, भजन नाम रामु रामय।। 


 यैति नु करि कुस दावा, छुय पॉन्य पानय कुस छु दासा। 
जीव दास मान सुय खासा, भजन नाम रामु रामय।। 


धन तु द्यार, तन वैँंहम, 
जैनिथ चलि वँंहम, 


शिवस सुत्य त्रिशूल, 
खलक छिम डर ख्यवन, 


अमि गेंछिथ जान ब्रह्म । 
भजन नाम राम रामय।। 


दरिद्स छुम ह्यथुय | 
क्रूध॒म्वख्य॒ रामु रामय।। 


आम खाम क्या यि जानन, त्रिशूल कथ छि वनन। 


त्रिशूल गोव त्रै ग्वणुय, 


वेंहमु सुय राम रामय।। 


जॉन्य सुत्य वेंहमु चल्‍ल्यम, जिशूल फूट ह्यथ जे ग्वण। 


निश्चय गोव अग्वण, 


निश्चय छु अग्वण, 
अज ज॒पा जान अग्वण, 


कोर ना जन तु कौरुन, 
ग्वर॒य छुम पानु हरुन, 


वथु गछि दयि गेंचय, 
पत॒ छुय ती चौीे नल जलन कक. 


सॉरी ग्वण राम रामय ।। 


जॉन्य जान सु ति अग्वण। 
सॉरी ग्वण रामु रामय ।। 


न कोरनुय जन तु कोरुन। 
भजन नाम रामु रामय।। 


येति गछू ग्वरुन । 
छम मुबालिगाह रामु रामय।। 


। 








निश्चय चलि वँहम, अदसोरुय जानि ब्रह्म । 
ब्रह्मुय हम ब्रह्म, दम-बु-दम राम रामय ।। 


वुछतु ब्योन-ब्योन मथ यिम पॉथुर, उंटुबार छुय शास्त्र। 
कुनुय छुय रठ तु मंत्र, भजन नाम रामु रामय।। 


खलास गोव ऑनि खलास, तथ नाव गछ़ि व्वलास। 
युथ संग त्युथ छू बासन, भजन नाम रामु रामय।। 


गरि-गरि चॉनन्‍्य छि कल, तथ ति छा केंह हल। 
छुय अम्युक हल निर्मल, भजन नाम रामु रामय।। 


करन ओरय रियात, सदा छुम मेैय सु याद। 
यिहय छेय म्यॉन्य बयाथ, भजन नाम रामु रामय।। 


युथ छुख त्युथ छुख पानस, पन॒ुनी वथ चु लबख। 
जानक अदु क्या गेंयि क्रय, सत्‌ संग रामु रामय।। 


रेंहस छुम कलाम, चे बड बड क्याजि कर॒ुख। 
केंम्य केंर पानय कोरुथ, कथि कथि रामु रामय।। 


योर कुस हेकि चैय देंपिथ, रोबरो कुस छुय। 
कथ केंरिथ आसि हे रॉही, ना हक्‌ रामु रामय।। 


हाछ ना-हक पाव हक, केँम्य केर कुस छु वनन। 
हक-ब-हक पानुय बनन, भजन नाम रामु रामय।। 





(_अपृत वाणा 
हर दम जाथ छु पानय, हरकथ माने हर॒य | 
हर जायि हर वक्‍क्तय, बासुन॒य राम रामय।। 


हरकत माने हर॒य, कथि कथि कथ यि ख्वदा। 
सदा हो पानय ख्वद आव, आशकार रामु रामय।। 


आबुय नागु अन्दर, आबुय द्राव न्‍्यबर। 
अंदु-वंदु गेंयि खबर, सुय ओस रामु रामय।। 


सु अनुभव लबि-लबी, यस युथ भाव सु त्युथ लबी। 
छुम अज़्लुक नाव लबी, भजन नाम रामु रामय।। 


आयस ख्वदायस, वैंडदत माने बोजुन | 

बोजुन कुनुय रोजुन, भजन नाम राम रामय।। 
तत्‌ त्वं असि, याने आव मनम। 
नचुतुन बय, ख्वद-ब-ख्वद रामु रामय।। 
नचुतुन ब॒य, न आलम ब्रह्मय । 
ख्वद-ब-ख्वद ब्रह्मय, तस कुन रामु रामय।। 

दर वैरानु निशस्त, ख्वद-ब-ख्वद कर तु कथ्ु॒य। 


यिहय छय पेंज्य वथुय, भजन नाम रामु रामय।। 


यी माने ख्वदायस, ती माने गोव आयस। 


च्यतोली कर रॉयिस, भजन नाम रामु रामय।। 
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कति यार छुम रूज़िथ, सु ति येति ब॒ति येती। 
छा फरज़ानु किन मस्तान, भजन नाम रामु रामय।। 


यार किथो दप तु क्यो हिठव्यू, नकुलि रूह हिव्यवुय । 
छुम स्वता स्यद सुय सुयी, सॉक्षी राम रामय।। 


रुमु रयोश गोव वैनिथ, दुफ छुम पूर्ण । 
सिवाये दुफ केंह छुना, भजन नाम रामु रामय।। 


अदैत छिस वनन, नॉजिर दुफ वन तु कुस छुय। 
नॉजिर दुफ दुफ आसन, भजन नाम रामु रामय।। 


नज़र, नॉजिर, मंजूर॒य, त्रेनव॒ुय गोव दुफ। 
छ आत्म दीप प्राकाश, भजन नाम रामु रामय।। 


असंगय गोव गाशी, संगुय गोव शब्दु। 
दोनवुय स्वता स्यद, भजन नाम रामु रामय।। 
शुक, सोर, जानुवर॒य, शिकार नाव पानु करन । 
बेयि छिस आपुरन, ख्योन॒ुय राम रामय।। 


वुछुम ध्यानु रोस दयॉनु गाश, सुमरन रोस शब्दु सुमरन। 
अकवुह सास शे हथ,. दौह तु राथ रामु रामय।। 


छम दयि धन मूजूदय, येति यी वति यी। 
अव॒ुय स्योद सादु मथ, पाप प्वन्य रामु रामय।। 


ब्रह्माहन व्यद दोपुन, 
दीवताहन मनुशनुय, 


देह पदस जान माने, 
बोजुबुन तु वनुवुनुय, 


दोप दीवताव देह दमन, 
मेति वोन यिहय, 


दोप मनशव देह धर्म, 
तिय तिय मेति वोनुय, 


जिनव बूज देह व्यद्या, 


मेति वौन जान बोजुनुय, 


दीवताहव, जिनव प्रुछाव, 
ब्रह्मा सुंज क्वस वश्ुय, 


पनुन पान गछ्िि वुछ॒ुन, 
व॒ुछ दीवव आत्मा, 


ब्वद दोपुख हक, 
सतम ब्रह्म छुख महत्ता, 





नन्‍्यचव्यन तज्ेन कुनुय। 
जिनुन॒य राम रामय।। 


असि ति ब्ूज मतलब । 
स्ुुय-सुय राम रामय।। 


याने जब॒ुति तु हवास। 
भजन नाम राम रामय।। 


लॉजिम मंजर सीर स्वरुम। 
भजन नाम रामु रामय।। 


सस्‍्वय गछि आसुन्य | 
भजन नाम राम रामय।। 


जायि ख्यवद ब्रह्माहस। 
खलेसी राम रामय।। 


पनुनुय पान गछि ज़ानुन। 
जिनव बदन रामु रामय।। 


नमूद दोपुख खलक। 
बोज़तम रामु रामय।। 


यछस ग्रटस तल छय फुसुय, शरतिया कुन न गछुन। 


कॉम किथु बार करी, 


हॉजिरय राम रामय |। 





यैलि ग्रट॒तल द्रायि फूसय, अदु नाव यछ ति रोजन। 
अदु पाफ प्वन्य कस छु रोजुन, भजन नाम रामु रामय।। 


लालव आलव॒ुय, सुय दियि पानय। 

हर माल दियि बारव, भजन नाम रामु रामय।। 
रठ यी छु यी, येति रव॒य। 

रव॒य आव रव॒ुय गोव, भजन नाम रामु रामय।। 


भजन माने क्या सना गोव, दुयी निशि गछुनुय | 
खबरि हक न ब्यन्द न आनन्द, भजन नाम रामु रामय।। 


धरती जु छि ब्यॉली, या प्वन्य नतु पाफय। 
सत असत छु कम्युल,  हचि तस राम रामय।। 


धर्म अधर्मय, क्‍ तिहुंदुय छुम स्वॉमी। 
स्वर्ग अख बैयि नरक, रुत कर रामु रामय।। 


दमु कसरे वार बोज़ख, कसुर॒य गेंयि त्रे ग्वण। 
कसर त्राव दम यि जाथ, आत्मा रामु रामय।। 


कसरि नाग गोव त्रावुन, दम नाव ज़ान रहुन। 
अदु सु तु सुय गोव रटुन, वनुन राम रामय।। 


ब्रह्मयय परम ब्रह्म, जात ओम हमदम। 
हमस परमु-हमस, कसरि नाग राम रामस।। 





प्रणव गोव ऑनि स्यग्वग, ओम गोव ख्वद-ब-ख्वदुय । 
तीज़ ब्यन्द ओपनीक्षत (उपनिषद्ध), लेखन छुम रामु रामय ।। 


हजरति आदमय, दमय दरगॉही। 
दम ओम शिव शक्ती, भजन नाम रामु रामय।। 
क्षेत्र अग्न परिवार॒य, निजु रूप नमस्कार॒य | 
गोव सहज रूप चुन रूपय, ख्वद-ब-ख्वद रामु रामय || 
अकल गेंयि रटनी, अन्यगटि चाँग्य गाशी । 
जलक्‌च बोल बाशी, ग्यानुय रामु रामय ।। 


सत निशि अकुल दूर॒य, 


गि हिसाब कुस छुय अकले | 
तु सिरयिसुय, 


हिशर कति रामु रामय।। 


बा “उप, प्रैजि किथु चाँग्य गाशे। 
ते चोंग गोख बारे, भजन नाम रामु रामय || 


सिरियि बाह तति छिम, ननुनुय स्वप्रकाश । 


भजन नाम रामु रामय।। 


” सैसार रामु रामय || 


द्रायि जग तस निशय बैयि 
! तूरय शेच्ल 
अति ब्यौन ज्यौन तु मरुन, रएय लीन गछुन। 


शा... 


अमृत वॉणा 


पानुसय निश ईशरण, कोरुन संसार पानय नमूद । 
कलुश वॉहरुन तु बेयि वोटुन, भजन नाम राम रामय।। 


मूद क्या मूद त्रेग्वण, अहंकार तु विकारय । 
रूद मूजूद जाथ यारय, भजन नाम रामु रामय।। 


हुबाब खोत तु वोथ, दरिया छुम मूजूद । 
यिथुय पॉटय जान तु वोजूद, तमाशा रामु रामय।। 


दुप गाश गोव आत्म, वुछ त्यम्बरुय जीव आत्म। 
त्यम्बिर बीठ परम॒ आत्म, कुनुय सुय रामु रामय।। 


तीत तुरिया नाव छ आत्म, द्वराव प्र॒कृच्च ग्वण जीव आत्म। 
ग्वण तु कुल परम॒ आत्म, कुन॒य खुय रामु रामय।। 


न्‍्यमल आब जान तु आत्म, वुछ गूर॒य ख्योल जीव आत्म । 
गुहुल ब्यूठ परमु आत्म,  कुनुय नाम राम रामय।। 


व्यपदीश आओ_>ओम आत्म, द्राव संकल्प जीव आत्म। 
मेलीन वासना बीठ परम आत्म, यिहोय ओम रामु रामय।। 


देह यैन्द्रय केंडिम मन, . इकादश लोदुर॒ुय (शंकर)। 
आत्म गाश स्वदर मँहीत, अमी पॉटठ्य रामु रामय।। 


येति यी सुय छु मेंहीत, अग्वण सूहमस छुय मैँहीत। 
पतु वथ सूहम जुदा, सर॒ करतु राम रामय।। 
कि 


येति युस सुय छु मीलिथ, कुलिस युथ आब मीलिथ 
व्यख॒य जेश आब जुदा, छारुन राम रामय ।। 


मीलिथ आहंस रूद अग्न, गोव शेशत्र तॉन्य नार॒य। 
वार वुछ चु तार जुदा, अमी पॉटठ्य रामु रामय।। 


_ जय सु छु बृथुय, अल्बतु सु छ पूथय। 


गण मलेहवारतरी, सुय छुम राम रामय।। 
१ हक मरतरफ 2 अदु चुय लबख आनन्द ।|। 
तोत तान्‍्य 


नाव छु आनन्द, फैज़ नाव रामु रामय || 


'चस जबित जा नतु कति टेंहरि शरीर । 
ख्यनु रोस्तुय 


कोनु जसन, भजन नाम रामु रामय।। 
हद हु चुन, अन्तर अथ छु माने । 
रा त रोजन, मूजूदुय रामु रामय ।। 
० गोव ती मारुन, रजोग्वण तु तमोग्वण | 
दु नाव तथ छु दावा, ज्यनुसुय रामु रामय।। 
ओम गोत्न ओम 


उमस गोल हमस रूदुम। 
नाव लैंतीफ, 


जद हम रामु रामय।। 
शेब्द गौल 


यैलि कृष्ण कम, 


_अ गोल अकुय रूदुम । 
! गोव कृष्णुय रूट- / भजन नाम राम रामय |। 






छुय लिंग ख्वदाये, दीवताहस कति छि छूाये। 
तति रूद शख तान्‍यी, छायि हुंद राम रामय।। 





शिव॒ नावसुय छनु छायी, लिंगस छुम सुत्य सुती। 
दपखुय छायि रोस्तुय, जान शब्द रामु रामय।। 


शेंही शिव नाव शिव॒य, शिव लिंग छिस दपन। 
छा पुम॒ लिंग किनु त्रियि लिंग, भजन नाम रामु रामय।। 


लिंग गोव ख्वदॉयी, सदाये रूप सुय आवुय। 
अथ कर पू्जॉयी, गोव शिव लिंग रामु रामय।। 
शब्दु ब्रह्म छुम वनन, शरीर जड शास्त्र जड। 


ब॒ वुछ जान यिम गोया, गोव चीतन रामु रामय।। 


छुय शास्त्र चीतन, पान कोनु छुम मे बोलन। 
येलि बुय वनु जन तु सुय, वनुन॒य राम रामय।। 


शास्त्र दोप मन वॉणी, मनन थोव पान लीखिथ। 
कर तु चु व्वन्य व्यचार॒य, गोव क्या रामु रामय।। 


कोरुम आत्मु न्‍्यरनय, . पानय पॉन्य पानस। 
गोव शास्त्र सु ति बु ज़ानय, भजन नाम राम रामय।। 


शेब्दु शास्त्रय, जन तु सुय छुम हरय। 
डुगित (ख्वदा) उफ (शब्द) परय, भजन नाम राम रामय।। 
+- (&2-.-+ 


आत्म तय शरीर, बोज ज्ञान तु अज्ञान॒य | 
आसमान जमीन आसन, तफावथ राम रामय ।। 


लेखन निश्चय त्रैयि प्रकार, अनुभव नतु ग्वर॒य | 


नतु सुत्य शास्त्रय, पछ कर रामु रामय।। 
वॉणी दोप शास्त्रय, गोव शास्त्र स्वय वॉणी। 
युस जानि सुय माने, भजन नाम रामु रामय।। 
गोव शब्दु शास्त्रय, शास्त्र गोव शब्दुय । 


आकाश रूप छुमय, र॒वबु नाव राम रामय।। 
बदनुय बानु ऊंछठय, न हवा, न तीज, न जि आकाश । 
उंद हवा तीज़ आकाश, मूजूद जान रामु रामय ।। 


ख्वदोँयी गोव ख्वद रंग, 


तस कुन दियि रंगुय। 
पैत्॒ल नाव क्र ति रंगुय, 


बे रंग रामु रामय।। 


0 पहलू पढुय; 
यैलि सत्‌ ग्वर उफ मेली 


"वर रोस्तुय नाव छू के 
तिथुय पजि रोस या शमकाथ सीर रोस नाव छु सीर॒य। 


पोज़य, भजन नाम रामु रामय।। 


आसि पदस यि कल॒य। 
जान म्युल राम रामय।। 


2 


कक बाल ॥ाशी, नाढदु रौस नाव छु ब्यन्दुय । 
3 नादुय, भजन नाम रामु रामय।। 


९५0... 





छ्वपि रोस नाव छि कथुय, कथि रोस नाव छि छुवपुय। 
रठ सुय पय अकुय, भजन नाम रामु रामय।। 


प्राण रोस नाव छु प्राणय, मरि रोस नाव छु मोरुय। 
जॉन्य रोस नाव छि जान॒ुय, भजन नाम राम॒ रामय।। 


अँग्नु निशि द्राव अंग्न, गोयॉयी द्रायि निशि गोयास। 
बीनॉयी द्रायि निशि बीनास, भजन नाम रामु रामय।। 


निशि बोजुन द्राव बोजुनस, अशक आव निशि अंशुकस। 
यार रंग छुम मुशुक, भजन नाम रामु रामय।। 


सु तु सुय छम बारन्य, कुस जूरिथ कुस छु कुनुय। 
अकि ब्रंजि छिम जामुत्य, यिक्‌वट रामु रामय।। 


खसुवुन गोव अल्लाह, वस॒वुन गोव हूही। 
हूही ब्वनु गोव सुय, भजन नाम रामु रामय।। 


मनुकुय जीव छु प्राणय, प्राणुकुय जीव छु मन। 
यिमन पानुवॉन्य मिलुवनुय, भजन नाम राम रामय।| 


कुनुय चीतन सु प्राकाश, विज्ञान ब्रह्मय । 
परम-आत्म परम शिवय, भजन नाम राम रामय ।। 


ब्रह्म द्राव नाद शब्दु, . आव विज्ञान नाव के ह 
आव परमु शिव नाव आओ परत आस लाल आस करलभअ«ललब्न»+ चीतन च्यथ राम राः 





तुरिया तीत प्रकाश, याने सु प्राकश। 

तुरिया ऑनि प्राकश, भजन नाम रामु रामय |। 
तुरिया तीत खबरय, जन तु न केंह खबरय । 
तुरिया ऑनि खबर, भजन नाम राम रामय।। 


तुरिया तीत बोजुनुय, जन न केंह बोज़नुय | 
तुरिया ऑनि बोज़न, भजन नाम रामु रामय ।। 


तुरिया तीत प्वरुष प्राण तुरिया प्राय ऑनि जान। 
यि छु हिसाबस थेंविथ नोण, भजन नाम रामु रामय।। 


तुरिया तीत छनु सॉंखी 


वध बे खो हि३५8 सुत्य दिजि हिशर। 


ने, भजन नाम रामु रामय ।। 


गीव जीव पद काल दृष्टि, परम 


म पद दीवु 
उछ तु सृष्टि, कल 


भजन नाम राम रामय |। 
गोव सकल जीव पदुय, 


निश्कल परम 


तफावथ राम रामय ।। 


तफावथ क्याजि थैंवथ | 
नाम रामु रामय।। 








कुल वुछ तु छुमय मेंहीत्त, हेर ब्वनु छुय मेंहीत्त । 
म्यवु, सर, शाख गोव शुढ्डल, मूल ब्यौन राम रामय।। 


दद मेन्दिथ नेरि थैंन्य, .ग्यव लुबाब वुछ तु मुशुक | 
मन्दुनु रोस्त कति नेरस, मजाल छा रामु रामय।। 


मनुष्य छ कुल तोति कुलुय, मॉरिफथ छुम बैंरिथ। 
गोव मॉरिफथ जान शीरीन, म्यवु सुय राम रामयो 


ग्वर॒ आम उफ अवतार, कोरनम व्वपुदेशुय । 
गोलुन अज्ञान बोवुन ज्ञान, म्वखतु सुय राम रामया 


किथ॒ पॉठ्य आव अवतार, छुस न ब॒ वार बोजान | 
बोज़नु रौस छुस ब॒ बोज़न, भजन नाम राम रामय। 


शब्द उफ मन तु उफ, प्राण उफ जान त॒ उड्ता 
तवय व्वपदेश गोव उफुय, त्रनुवय राम रामय।| 

दौयि रंगु हाव तु म्वखुय, अख शिव बैथि शक्ती | 
ओस ओर योर कुनुय,. शुन्य रूप राई रामय | | 


छि नज़रि किन्य मस्जिदो हमाम, अति गछन दिथ पौज़ ति आन | 
शुन्य रूप रूद सुय राम, भजन नाम रा रामभ। 


ब॒ु मरनो हर छ नाव, नु आवुय कर सु जावुय | 
गा हा उप नव आज नाम रामु शत |! 


हर उस डेप गाव, 


संसार ज़्यूट रूगुय, अथ दवा छुय व्यचार॒य | 
पानुसय पानु स्वचार, भजन नाम राम रामय || 
मतलब मतलब, बे मतलब मे तलब । 

जल न, पा, रप्मे भजन नाम राम रामय ।। 


ज्ञानुक जाम॒ कुस छु गेंडिथ, यार अँद कन वथ कैंडिथ | 
दपन वाति नु तस यि पेंण्डित, सथुय राम॒ रामय ।। 


संसार गोव असार॒य, सार॒य सम सार॒य। 
सन म्वसत्र ठुछ तु सु यारय, नअज़ुलन रामु रामय।। 


साक्षी गोव न्‍्यथ अन्यथ, 


वीदांत 
चलि अनुभव सुत्य दुयी, . उस सुसी। 


भजन नाम रामु रामय |। 


वीदा मन छुम में वनन 


जान तथ सुत्य यैतथुय, ओततोन्य गेंयि वथ॒य। 


भजन नाम रामु रामय |। 
राजु यूग 
आर योर बजिशिन्ण व "ल्ठु पेंज्य पॉठ्य गोम कनन | 
आन भजन नाम रामु रामय ।। 
ओर योर समवादी, का... समय ऊैय पोज़ सादु यी। 
उय रामु रामय।। 


भात्मा, रखोहि 


कि आत्मा, पथ भाग जीव आत्मा । क्‍ 








दब लोग तु फेरन फुटो, कुनि नाव सुय वटो। 
ओस क्‍या यि मे वटो, न आमसुनुय रामु राम।। 


आयावा काँसि वने, अद वने पोजुय वने। 
लेखनस केंह न वने, फॉयिदु क्‍या रामु रामय।। 


मनुष्यो छुय चैय नाव, मनशो छिय चैय दपन। 
सिरा छुम बौड यि ग्वण, ललुवुन रामु रामय।। 


व ख्वश नु जि खबर,  सॉंक्षी छुय तुरियातीत। 
सेतनुय दौपुख अतीत, भजन नाम राम रामय।। 


नाव तन रूद ज्ञान, तूबु-खैर मा ब॒ सलाम । 
जानुक मूल गोव विज्ञान, दम-ब-दम रामु रामय।। 


का मन यी नमस्कार, मान यी मान। 
'आव मनम, ख्यनु ख्यन रामु रामय।। 


हे <स आव केंम्य सूजुय, कुस सना छुम कथु करन। 
पैलुय दये आवुय, . भजन नाम राम रामय।। 


९३४ ओस अन्दर, सिर॒य द्राव न्‍्यबर। 
. . जय पेंज्य खबर, पछ कर तु रामु रामय।। 





तॉलिबस मंगु मंगुय, वुछ तु ज़ाथ ओम ब्रह्म । 
मनुश कार दोयि रंगुय, तब्ुक छुम रामु रामय ।। 


वेहमु सुत्य हैरिस हालत, ब्यौन-ब्यौन छुम जुदा। 
वेहम॒ चौल हँरिस हालत, अख जाथ रामु रामय ।। 


गोरु गोव्यन्द, दौनव॒ुय ठाडा रोज़न। 
ओम ग्वर॒ ब्यन्द गोव्यन्द, भजन नाम रामु रामय ।। 


“व दमु हाव अहसान,  फरह त्राव जात यि जान। 
कर धर्म प्वन्य आत्म जान, भजन नाम राम रामय ।। 


वुछ तु तमाशा दूरूय फलक, उफुय उफ वोथुय मुलक। 
उन जान अदय तेलख, दुयी रूगु राम रामय |। 


7 जमख्वद कचे छे जवय, दुयी क्‍्वस राम रामय ।। 
नि३ बट नत्‌ संग नाव ब्योनुय। 
5 सजी, वाणी म्वख्ु राम रामय |। 
मुलखा 
अख कं ! नौव सोब तथ वनन | 
० छ _जर, कॉम यिछ रामु रामय |। 
गोव 


असपि इराक, 





अशक अस्त यी दोसती, 
अदु रोजि आऑनि दोसती, 


आव अंशक गोव दोसती, 
अंशक अस्त मुशकुय, 


ज्ञानुय छुम गज़ा, 
न छू स्योन नु छ नून॒य, 


चॉन्य छमु॒य मिनथ, 
न्‍्यरनय गछ तु बूजिथ, 


स्वय गेंयि भेैंक्ती करन्य, 
नतु भैक्‍तय क्या बूज तु 


पाठ संध्या, श्रान, 
सथ ज्ञान तरीकत, 


गोव शरीयत कर्म बन्दय, 
सेंहज परख्र अंदु वंदुय, 


ग्वड़ु श्रद्धा अदु शॉन्तय, 
तस अंत नाव बे-अंतय, 


अलिमस अहंकारय, 


त्रॉविथ पैँज पोसती। 
भजन नाम रामु रामय।। 


दोसती गोव अशक। 
रंगु कुस राम रामय।। 


अमर्‌यथ ख्योन छुय | 
अशक्‌य निदा रामु रामय।! 


बैल्कि च॒ येति रुजिथ | 
परसुय रामु रामय ।। 


गोविन्दस युस जानि। 


माने, ख्योन चौन राम राम 


वेशि दीव शरीयत। 
वथ छम रामु रामय।। 


तरीकत रोज़ि अन्दय | 
सतु रूप रामु रामय। 


नाथय | 
छुम ग्वरस नाव आर्दि नाथ: 


दपन छिस राम राम 


लैंक्ष्मी अंधकारय | 
रामय | | 


अमि गेंछिथ यार जि जि तारय, भजन नाम राम कल 
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करना रा दर बा 


यिछू परन छुन तु त्रैविथ, अछुरुय संट्यज़्यम । 
व सत्‌ संग ब्वछि हेंतिस, दूयुन खिर राम रामय ।। 


उैया बिना स्यद ज्ञानय, . वेनिथ गोव किबुर | 
नतु म्वक्तु दरलभ, भजन नाम रामु रामय।। 


यँच परुन छय परेशॉनी, 


2 


बोज़ मतलब निशानय | 
निशान बे निशानुय, 


भसेजन नाम रामु रामय।| 
गेंचुय, बरव ना फंड फेचय। 
छोपु वोनना अति छुमेछय 


वार॒ 
5: के __+ ते बूजिथ, हर जायि सुय छु रुजिथ। 
0 बलति/छु/रुजिय भजन नाम रामु रामय।। 





शेयामु रंगु 
॥ान ईशार परमेश्वर... बी पीठ 3 हे 
अय रामु रामय 





उं छुनु ग्रौग 

न रहुन नु जि आदुन ' लन छु प्यद्य। 

के ” भजन नाम रामु रामय ।। 
ताब ज्राव 

गोव मॉरिफत खुय उन, लफज 


नाव माने रटन। 
रटन 5 
५ भजन नाम 
(ह+ रामु रामय ।। 
आर... 








उफ्स्त अस्त मुनॉसिब, 
मंजिमुय गछ करान, 


शेशत्रय नार ति गछूयम, 


बना बीज़ बनि न जगय, 


बिना संग जान नु कुने, 


का गाश जान नु गाशी, 
दोप किहो छु गाशी, 


बटव 
“व प्रुछ शराह, 
उलमान हुकमि कॉज़ी, 


यिमन केंछा दित रॉजी 
केति छुय सुय, 


'ज़्य रॉज़ी शरीयतस, 


है 
जि कैंह छुय नु चि रुश्वत, तरीकत राम 


गोव 
शेरीयत शरारत, 


स्वय वथ 
कक मॉरिफतुय, यख्ती रामु रामय।। 
2 


छुनु यूगुय | 
यूगुय रामु रामय।। 


यिति गोव तबरॉही। 
आँखुर खसलथ रामु रामय।। 


बिना तफ बनि नु राजिय। 
व्वपुदिय राम रामय |। 


बिना ग्वर येति न वध्॒य। 
भजन नाम रामु रामय।। 


अजलय औन सॉखी । 
आसनुय राम रामय।। 


पण्डितस कति क्‍या पजि करुन | 
शराह यी राम रामय। | 


चैय कुन रोज़नय | 
येति रोजगार राम रामय ।। 


बैयि तरीकतस ने बीदुय । 
रामय ।। 


तरीकत सत्‌ वध्चषय | 





























बिना शब्दु बूज़िथय दपी, बिना रवब लबि नु र॒वब। 
बिना बब दी नु बब, भजन नाम राम रामय ।। 


नज़र पण्डितस ब्रह्मनस, 


राज़स स्वरगस॒य। 
तनुवैंनी संग यिहोय, 


दारवुनुय रामु रामय ।। 


गोव दयि रेंशिक “उन, छुम सोंखी न्‍्यथ भगवान । 





थे बूजिथ उडेम, निश्चय गोम रामु रामय। 
कर मीमासा, सर॒ करदु कर्म कॉण्डी | 
> अचूक नाही, छीोरुख यकजा रामु रामय || 
थोवमुत पण्डितव शास्तर॒य 


तनन छुम उपनिषद पार अस्याकक। 
..._ ४ ग्वण पुरखस राम रामय।। 


? बेयिस गाश दुगोश | 
वाख वँनिथ परानस ढु 
गोव कवी प्वर पौज़ राम रामय ।। 


चम्चि 
पण्डितस वनुनुय चम्चि नाव ख्यवन॒य । 
ह हाल रामु रामय ।। 
सॉखिय क्वल 
तति मज़दूरी रे भने बैयिस केंह न पानस। 
/ ज्पिल च्यन रामु रामय ।। 
कलि योग पेण्डित 


तवय येति थोवुख ब्याखा पेरिथय मूठ गछन । 


की 


कर सना राहत्याम दाद्यन, कारि वाज़ नान परान। 
करामात फिकरो श्रुक अस्त, निश्चय राम रामय।। 


जॉहिलस निशि छोवपय, ऑलिमस रेंछज़ि अदब। 
रिन्द्स निशि सोहबत, केंर्यज़्यम रामु रामय |। 


शुरिस मुहोब्बत, म्वरशिदस खैंदमथ। 
नसीहत उस्तादुय, पालुन जान रामु रामय।। 


ओस सतुयोग ग्वर बाव॒ुय, कलियोग टावु टावुय। 
प्रयोजन बापथ युन गछुन, योगुय राम रामय।। 


भयोजन यैलि द्रावुय, तस त्‌॒॒ तस क्या छि कंमिय। 
सोंखी छुय वुछ तु काव॒य, भजन नाम राम राम! 


भ्योजन बापथुय, काव निशि छुम गछ्ठन | 
ख्यथ-च्यथ क्वस कॉम॒य, तस सुत्य राम रामया। 


यैलि ब्वछि लैंग्य बैयि गोवुय, प्रयोजन दौद चौजुप। 
द्वास प्रयोजन क्वस सीवा, करसय राम रामय | ! 


पीपुख अग्नु रूप गोव काल, कालुक काल गोव आब। 
काल सुय आब,.._ भजन नाम से कक कम 


जी र सॉरिन॒य ग्रास कालय, कालस कुस 8 काल॒य | 


केरयजे राम रामय । | 


जा जेलर आर ते हाग। 
(६.9 



































यिहोय ग्वण छु कलि योगस, स्रोग ऑसिथ गोव द्रोगुय । 
रुत यि फल छु दिवन, रुतुय रुत रामु रामय ।। 


ऋषिनुय ऑस खबर, 


शास्त्र थोवुख वैनिथ | 
बेंवुन्य समयस नमस्कार, 


वक्‍त सुय रामु रामय ।। 
गोव अज्ञान काल मनम, 


नियसती उफ केंह नु कुनुय | 
नस नु केंह क्‍या सु खेयस, 


नियस क्‍या रामु रामय |। 





हे ”.. रोट बंदव बंदु पेंछय | 
असुलस कुन गछुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


” भजन नाम रामु रामय।। 


हेज़, लरि बॉडरन | 
एक जज त नाफ दिल रामु रामय ।। 


इस्ताढ, रोजहास नय छय प्यवन। 
जन नाम रामु रामय |। 


नोव-नोव डेख लद॒न, 


उख लद॒न 
अधुय के < न, लुरन॒य बैयि लद॒न। 
डम बदन, भजन नाम रामु रामय || 
यिहोय थोवमुतत केरिथय,. _ 
जल संत गोक/ आवक... रेतम 


५ 


तथ प्यठय। 
कदम भजन हु 
“कछ+ 5. ।म रामु रामय।। 


... 











नतु ज़न तु प्रालब्द, यि म्योन आस्यम तिय मे वात्यम। 
युथ वुछस त्युथ सु वुछी, भजन नाम रामु रामय।। 


बंदस तॉरीफ बंदगी, कैमा करि स्वरि सुय। 
दिलस दव चलि खयी, . भजन नाम रामय।। 


शरीर जान करनावय,. ओर योर नावु नावय। 
बु योर गोस तूर॒य स्वय नाव॒ुय, भजन नाम राम रामय।! 


नतु युथ क्‍या गछि परुन, गोव दयि, दयि दिलु स्वरुन। 
अद नाव छुय मरुन, भजन नाम राम॒ रामय।। 


नैयि कदमु रठ अखा, यिथु कैंन्य यी छुय नफा | 
गोव दुनिया बे-वफा, भजन नाम राम॒ रामय।। 


सन मारुन हर गारुन,  प्रारुन तति चैय छुयी | 
प्लि दुयी यूरय सु यियी, भजन नाम राम रामया 


कीरुम कीशव कीशवा, .. वौनम॒य चैय शिवुय | 
नेफ्त आनन्द चोन मेव॒य, भजन नाम राम राम ' 


आख कति कात चै छुय गछुन, रोज़न कति छु हम | । 

मिसल | 
हावय क्या बु हावय, प्रम शीयन छुस आसन 

हे भजन नाम राम रामय।। 


_ उप 'ड। जा 
छ 



































क्‍ “जता: द 
हु बहानय । 

छस अलिफ इलॉंही रोस्त मँहीत, दुनिया छुय बह का 

हख बूगन आसन, यिथुय पॉठ्य रामु राम 

भजन गोव शरण गछुन, अन्दर दिलस॒य पान॒य गे 

गोव पालुन ग्वर॒ वचुन, भजन नाम रामु रामय | 


वुछतु शरीर खाम, प्वखतु 


सुय, बूजुम प्रथ जायि सु सुथ्र| 
उख्तु कारस चलि दुयी, 


भजन नाम राम रामय।। 


नेति नेति ओस येती 


दमु-दमु ओस मेलन। 
केरय जि ना बड़ बडय 


लूख गैलन रामु रामय ।। 


नेति नेति ओस येती 


व्वन्य क्वस छम मे गथुय। 
आउयार नाव स्व वथुय 


भजन नाम रामु रामय ।। 
"ेह गछू दयि गछू निशि हरद्वार ब्रह्मस गछ | 
'त्नि यैछि पानस गछ़, भजन नाम रामु रामय ।। 


| 
” 'आवब कलयोग आब ती छुथ 
ओस ती यी पुय छुय, भजन नाम रामु रामय |। 
प्रॉन्‍्य जग अज छि नंव॒य नैंव॒ुय जग गछि प्रॉन्यी। 
के जाती भजन नाम रामु रामय ।। 
प्रॉन्‍्य छम वॉनी 
| स्वय छम 


भसजन नाम 


मे रामु रामय।। 
आकार... 











ओर सुय योर सुय, पान॒ुय बासन सुय सुय। 
किथु दपु छुस ब सुय,,._ भजन नाम राम रामय।। 


दपु गो हम सुय, गछना ग्वनाह गार॒य। 
अवय न सु न नाव बुय, भजन नाम राम रामय ।। 


पेंज्य पॉठ्य छुस बु बंधुय, ख्वद आव हलकि अल्लाह । 
वॉनी शुन्य लोग तस नाव, भजन नाम राम रामय।। 


खण्ड भवन, मचु भवन, त्रिलोक भवनुय। 
कुनुय भवनुय गोव नौनुय, भजन नाम राम रामय।। 


कॉँसि पनुन्य जान तु अहवाल, अक्यसय ज़ छि उुछन। 
तवय लेंबन नाव जान पहचान, भजन नाम राम रामवा। 


देपन अथ क्‍या चखय, अनुनी राम रामया। 


ज्यन रोस्तुय दौप ना सुय, ज़ावुय दौपुस नाव 
तु नाव अति दावा,  अथ जायि रात रामय।। 


'ैस वानस कैर्यजि लूठय, तथ नाव कह ति अन्ध्य | 
रटि कुस नावुय, संथुय राम रामय || 


" रठुननज़ि त्रावुन, . अज जपा सुब छुपे 
सोंखी " भजन नाम राम रामय ।। 


भींखी 3 गाश ब्याख छुपा, हु) 77777 ब्याख छुया, 























एप7प7ए7ए“ऋऋकता-_मः 
व्यनु रोस्तुय च्यथ वनन, पछय पानुय अनन। 
3 सतस गए, वक्‍त वनन राम रामय।। 


कति छुख गाशरुय, 


दे म्याने ईशर॒य । 
वे परना हर हर॒य, 


भजन नाम रामु रामय।। 


द 
कऑररेकल नुय बास्योम, यार गार सुय मै ओसुम। 
झुस ओस मोसूम, भजन नाम रामु रामय || 


लगयो 
बा चॉन्य छम लादनुय । 
अडन्य सीवा गछ्लि सादनुय, भजन नाम रामु रामय ।। 
उपखुय वुछ सुय 
) अदु 
तति नाव कैंह छुय, जता यकीन 


भजन नाम रामु रामय।। 


का ;> जा बैशुम गरे, तथ कुन क्‍ रूद नु खैरोखबड 
र॒ कुस ब॒ 
कस ब॒ करय, भजन नाम रामु रामय।। 


वुछ हरने डाक हा तेहकीक कर तु तरय | 
भजन नाम रामु रामय || 


तारय भजन 
” एन नाम रामु रामय।। 
गो बन्द 


आसि गछि 
तस तुरिया आनन्‍्दय जलास, गोव खलास न जि बन्द ! 


आर... 





प्रजापत छुम वनन, हरचि हस्त जग यि ओम्‌। 
हरचि न्‍्यस्त गोव यि ओम, भजन नाम रामु रामय।। 


स्यगानु बरतर अस्त ओम ब्रह्म जान स्वरूप | 
ओम ब्रह्म आत्मय, अरूप राम रामय ।। 


चहार पाद चीतन अस्त, चहार पाद छिम ओमस | 
माने छार अथ ओमस, . भजन नाम राम रामय ।। 


अकरता गोव चीतन, करता गोव ओम । 
व्वरजिथ ग्वन जान सौम॒य, भजन नाम राम राम | । 

योर कुस आव केंम्य सूजुय, कुस छुय कथन करा 

दयी सूजुय दयी आवुय, पानुय राउ रामय || 


दम कसरे बोज न्‍्यरनय, दमुय गोव ऑनि जाश्व॒य। 


दमुय गोव सिफात, गोव सिफात राम रामय।। 
"वण हाथ दोप सु सिफात, अतीत दम जानुय जल 
यिहय पछू मुरयादय,. भजन नाम गई की 
अगूरय गोव मूलुय, अगूरय अनुभव: | 
यैम्य कोर नाव छि खबर ! 
र अन्दर, परे 


कांह ति नाव जॉन्यज़्यन व्वपछ 























योत तॉन्य जिकिर, तोत तान्‍य फिकिर॒य, 
योत तौॉनन्‍्य फिकिर॒य, तोत तॉन्य जिकिर। 


नु ज़िकिरय, न फिकिरय, तुरिया राम रामय || 


दुनिया गोव म्वरदा, म्वरद्स सग छि लारन। 
गोरमुत रमुत चैय डेय गारन, भजन नाम रामु रामय।। 
"चुन गोम फॉजिलुय, छीपु कर तु ख्वदुय। 
आश्ुन गछ्ि न्यशब्वदुय, भजन नाम रामु रामय।। 
नाव सुय मे कारुय, 


चुय छुम में तार॒य। 
3डम च्वपॉर्‌य प्य में यारुय, भजन नाम रामु रामय।। 


यन्रु सु दम बूज मे 

तति ठौर नाव कैंह किक 
जौरफेर छुम मतस 

| जॉव्युल ओट नेरि यथ ग्रटस 


” "तु सुत्य छुम में हमदम। 
” भजन नाम रामु रामय।। 


ओर योर नाव बु वटस | 
” भजन नाम रामु रामय | 
मसा च्यथ । 
परमु रसा, रगा रंग तमाशा। 
ऊुस पान जादशाह, भजन 


नाम रामु रामय ।। 
कर्म गोव शीरि 
साधु संग 8 जेगरात जान तु यूगुय । 
.. चैशेकुय राम रामय।। 
ज्ञान गोव रोगन, 
डम बैस्यथ॒य 


विज्ञान गोव शुक क्‍ 
गनय अशिक उुशुक । 
हक "गन नाम रामु रामय || 


ना... 





दुनिया बे वफा, कैरयजि दयि संज़ सीवथा। 
माता सुय छुय पिता, भजन नाम रामु रामय।। 


नीर ख्वतु सुय छु नीरुय, दूरि ख्वत सुय ड ईड। | 
सुबुह सु फोलि नूरय,.._ आश्चर्य राम रामय।। 


दम-ब-दम गोव हमस,  याने ख्वद-ब-ख्वठय | 
हक नाहक बोज़ कुनुय,.._ भजन नाम राम रामवा 


अख गोव जेटी मार्ग, ब्याख गोव बंगम। 
आसन थावर या जंगम, भजन नाम राम रामय।| 


देपन यूगस छि जु पखुय, पखि रौस्तुय कति वुफे । 
तिम कम सना गेंयि जु पखय, भजन नाम राउ 40 


कर्म रठ जीन च्यथुय, दम रटुनुय जान यूतत 
अज पालुन छुम द्रोगुय,. भजन नाम राम रामय।। 


बेंगम ज्ञान रठ जॉनी, 
दोयि पखि वुफ बने, अमी पॉठ्य राम रामय।। 


फैर हट प्राण अस्त अस्तुय, नव द्वार बंद कैरिथ । 
नाम राम रामय || 


तोर वेंहमु सुत्य बैयि फीरिथ, भजन 








हंठ मनकि राज त॒ कथुय, राज मतलब ज्ञान छि कथ॒य 
डे पत वथ, पतु वथशुय, भजन नाम रास रामय ।। 


कर्म गोव जीव दृष्टि, ज्ञान गोव दिव्य दृष्टि। 
पछ स्रेष्ठ तु स्रेट॒य, भजन नाम रामु रामय।। 


अज यूग म्वलु द्रोगुय, तथ पज़्यस ना आत्म बूगय। 
यूग करि तथ रूगय, भजन नाम रामु रामय।। 


उमर गेंछ जे हथ तु पाँच, 


भमाण सतु युगय। 
तोति काल दृष्ठ, क्या सूद॒ुय रामु रामय ।। 
भार कर्मुयूग शास्त्र न, राज़ यूग मंज़ूरि मन। 
नकट ग्वण ब्योन-ब्योन जैन, भजन नाम रामु रामय।। 
४ वति रठ तु प्राणय राज़ यूग जानुय 
> कुल, 
जान गैंथि व्यमानय,. '" यूग रठ तु ज 


नैजन नाम रामु रामय || 


” शेशत्र ताम गछि नार॒य। 
नाम थोव बैयि त्युथुय, धुय ओस राम॒ रामय || 
छुम न्‍्यरंजन 
पनन छुम मोल्य सो. , ग्चछि वाव केम्य कोर बंद । 
गा लिंदे, नाम रामु रामय |। 
ज्ञान छ्य सिफधि सत 


ध्व्गा छुय _तति खारिज संग, नफच गालनस नाव वली | 
* > जन नाम रामु रामय ।। 
<&६:७ 





शब्दु पेंज्य पॉठ्य गोव मै कनन, जगत ग्वर कस छि वनन। 
वनुन॒ुय यार छु ननन, भजन नाम रामु रामय।। 





पानुय छुम शहनशाहे हिन्द, कर त्वतुच तंति व्वपाय। 
नव राजु यूग जॉरी बाव, भजन नाम रामु रामय।। 


के च्यथसुय लैंग्य पानस, केंह कर्म साधनसुय। 
2 आानसय, भजन नाम रामु रामय।। 


..शशत्तय कर तु व्वत्तर, छुय स्वरूप कुन ब्यौन-ब्योन कक्‍्या। 
अरजाँ ब्यौल यकसाँ, भजन नाम राम रामय।। 


हल फ्लो, तव॒य मथ गेयि ब्योन-ब्योनुय । 
गधुय प्रक्रेंच दितु वौनुय, भजन नाम राम राम | 


उतरात गंयि जमीन, अथ छुय अकसाम | 
री (जोश) नौन केंह छय मौदुरय, भजन नाम राउं रामय ।। 


रे बांड सुद्य पॉथर मथ, बैंसिथय पानुस छुम सथ। 
ग़नु अख ब्योन-ब्योन वथ, भजन नाम रा रामय ।। 


कैम्य सना ओर वीनुय | 


रैब्दु 
अच वरन ब्रायि ली" रामय ।। 


+ बरन द्रायि ब्यौन-ब्यौनुय, भजन नाम राम 


कह डनुय मथ, लछि नाव सुय सुय रट | 


आठ पेंक्य कुैँह पथय, भजन नाम राम रामय ।। 














डुय सुपर छुय मदूदा, मोज मजहब द्रायि जुदा। 
चलि काँसि दुयी तस निदाह, तोर॒कुय रामु रामय।। 


स्वथय 
गरि आदनय भी पज़ि पकुन, _ स्वथ नाव वाति चुन । 
आइनय यार रहुन, सौथ सुय रामु रामय ।। 


कम दोरुय, . पेरिथ ति काँसि खौरुय। 
“जे जिंदुय मोरुप, भजन नाम राम रामय।। 


शाह यिथुय वौथ ति 


किथ॒ पॉठ्य छोन 3+ ूडुय, यिथुय ब्यूठ तिथुय वी 


यि स्वथुय, भजन नाम रामु रामय।। 


स्वथ सुय रामु रामय |। 


'दैलुन कुनुय क्‍ 
सुय स्वथ बास्यम व | “वथा, स्वति-स्वति कोनु पकन | 


माने बोज़ तु रामु रामय || 


स्वति-स्वति 

काँसि किपकज गोव सूहम सार यि स्वथय | 
_ह रोटय, स्वथ कुस राम रामये।। 

होति-योत येति- 


वीद यि 
निश्चय वति पक्‌य जय, शास्त्र तति यी वोनुय | 
) स्वथ 


राम 
क्र जुय रामु रामय |। 








डम इलोंही नाव स्वथ॒य, यिथुय ओस छुम तिथुय। 
न कांसि चौट न जि वोटुय, भजन नाम रामु रामय।। 


दोपुख स्वति-स्वति पज़ि पकुन, स्वथ माने वन त॒ क्या गोव । 
स्वथ गोव सुय सुयी,.. सैंहज वथ राम रामय।। 


गोव अज जपा स्वथ यि सुम, ओरय जन तु नेरन। . 
पैरिलूकस परिलूकस, स्वथ सुय राम रामय।। 


पैय-सुय छुम जॉहिर, सुय-सुय छुम बॉतिन | 
उैय-सुय छुम मंत्र, स्वथ सुय राम रामय।। 


>भ्यास कर त॒ लये, द्यव॒ मैंकरिस चलि खये | 
सुम साथ थोवये, भजन नाम राम रामया। 


अनिया छुम यिथुय, असुल त्रोव फराह रोट्य | 
. नीतन भगवान नाव स्वोथुय, भजन नाम राई रामय || 


गौक-अलोक छम वथुय, जानुखय अच वें पतय | 
छुस ब॒ स्वोथय,.. भजन नाम राम रात हु 


१ 
ही शिव शास्त्रय, निशानु कैंह रोठय | 
ब्रह्म गोव स्वोथय,.. भजन नाम राई शाम 


(क्षय गंयि महत्ता, ब्रह्म स्वथ पाजा थि सता े 
नाम राम रामय। 


जेण्ड 
हि रीस्तुय हु तुय स्वथस उतम, भजन 
23 2, 





ओस ओस कति ओसुय, आसुन सुय ह्युव ना सु ओसुय। 
व्यस्षतार वोल कुस बास्योय, भजन नाम रामु रामय।। 


शरीर कॉम लबि नु स्वथय, सोरुय ललि योतुय | 
3 अज्ञान अति कुनुय, भजन नाम राम रामय |। 


ज्यौन-चौन धर्म शरीर, जिंदु रछनुय छुम धर्म । 


सत्य धर्मस अधर्मय, सथ कुस रामु रामय ।। 
#*५ गोव दोजुखुय, दोजुखुय गछ़ि पुरुन। 

3! ज्ञान नाव हरुन, भजन नाम रामु रामय ।। 
दियतन केंदुलय 


है उप सुमा, स्वति-स्वत्ति गोव यि पकुन | 
जननी जास्यिम, स्वथुय रामु रामय |। 


ने आसि खण्ड अखण्ड | 
ख्यथ- डे 
7 अति पत गोव रोज़गार, भजन नाम राम रामय || 


” सवीथ कुस राम रामय |। 
दोपुख 
जगवान केरिव कर्म, शेरीरुक रछ ते धर्म: 


यर्म कुस राम 
त्ब्रे ऊँस रामु रामय।। 


पेयस खलक पौंदु करन्य, थोवन जीविका ख्यौन अति धर्म । 
खलकस हान छय धर्म, तब पतु राम रामय।। 


कामि लोग नाव कर्म जुदा, पौज़ स्वोथ छु धर्म। 
सु जीव अथु-ख्वर॒ करन, जान स्वोथ राम रामय।। 


अगुर॒य अनुभवुय, ग्वरय जान सुय छु वनन। 
कस कुन तॉलिबसुय, रेहस कथु रामु रामय।। 


का सतुयोग नु जि राथुय, न ज़ि ब्यौन ओस दौोहय। 
ते तुरिया छय सॉखी, परम शिव राम रामय ।। 


ने जि वरी, न जि रयथुय, न पछ न जि वारय | 
आओ चैन्द्रम न जि तारख, अंगनुय राम रामय | | 


अँग्नु निशि, अख त्यम्बरा केंडनुय न्यवर | 
छय त्रेन ज़गतन, रोशनॉयी राम रामय।! 
की क्या अति मै बूजुम, रात दौह कौर मै प्रशण। 
र॒ तु अथ ब्वत्तर प्रश्सस, भजन नाम रा रामय ।। 
३ सु प्राकश चॉँग अन्दर, सिरियि रूद न्यबर ! 
न समीरस परदुच छाये, राध राम रामय ।। 


हे राथ मृत्यलूकस, समीर छुय छाथि सुती | 
राथ दौह राम रामवा। 


>। इन हिसाब, 
_2... 








आदि सिरियन छन॒ बूजमुत, राथ दोह कथ छि वनन। 
वुछ तु वीद वखुनन दयि गथ रामु रामय ।। 


सारिकुय आसि तॉलिब, शाह गंजरिथ कोरुख शुमार । 
>5उुह सास शैय हथुय, रात दौह राम॒ रामय |। 


पेय हम च्यथ लये 


खुमरनु चानि दये। 
चलि हाम काल भये 


जन्मु जन्मु रामु रामय ।। 


के न झु कैर॑यजे, विज्ञान तथ चु बैरयजे। 
5 संदि कोहनु तेर॒यजे, व्वट अकि रामु रामय ।। 


शीन जन छुस बृ गलन 


नोव- फ्वलन | 
काल भय तोत मम नोव देह छ फ्व 


बोलुवुन्य रामु रामय ।। 
तस 
नार॒ कक वैम्य नु जोन जीव पनुन। 
8९ खंलुन मुर्ख ब्वज राम रामय ।। 


मनि मज जाय ह 
करयो चामरय कर अड्यन हंदि गाशरुय । 
हुफ रामु रामय।। 
जाइहय पतु पतस, . :: 
तन हाय सीर कथुय उछ हा चानि वत॒य। 
रामु रामय।। 
कैहवुचि नेरि स्वनय 


“चन गालुन छय मनुय । 


है 





ससार क्रीड़ जालुय, केंचन वोलुन नाल॒य। 
केंह रूद्य अंदु ख्वशालय, बहाल रामु रामय।। 


विष्य त्रावुन जहर जन, युस क्रोछ त्रोव सपर्न। 
दयस कर चु पान अर्पण, सातु-सातु राम रामय।। 


रुप किनय नाव मनुष्य प्योम, नफचुन गोम गुदोम। 
क्रूठ तिय चालुन प्योम,  ज़र कौत राम रामसा। 


व्यचार॒च क्रय केर॒यजे,. आत्मच ध्यथ बैर्‌यजे | 
रिन्दुय छुख जिन्दु मेरयजे, जिन्दु जान राम रामय ।। 


सीता आयि बजी, आपदा दूर चजी। 
असुरन लार लैंजी, दुतन ति राम रामय।। 


पुनियाहस यिम जु मोकल, यस निश्चय आत्मु ब्वदय | 


जाव कश्यपस निश सिरियि, तीज़ अच्िम जम जज 
उुछ गोश, गाशि लूक, खबर वनुतम राम रामय || 
भात्म संग वुछनु, अद॒ खसि शाहन पन | 
जीव क्‍्याज़ि लीन गछन, कस कुन राई कम 
दोयि अथु चेरय छि वज़न, शंखय ब्योन छुत वह 

हे नाम राम रामय।। 


'ैछ्चि ओर योर गाश नेरयम, भजन रा लक 
5) 








जीव समयस ब्रोंठ दावुय, गैलिथ समयस सिखिम चावुय 
यैति चुंद्रम द्वाव सावुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


यैति अमरनाथ ब्रॉंठ द्रावुय, गैलिथ ति सिखिम चावुय। 


तैयि सु पोट “वुय, चमत्कार राम रामय।। 

3" युन ज़्योन तु नरून, सु भाव चुय थाव हरुन | 
गा गछि मरुन, . फरुहा रामु रामय || 

येत्रि चॉग 


जील यकजाये, पूथुय गोव जमाह। 


लि तक उथ-स्वथुय, छूयोव रामु रामय ।। 


मी तथोथ जीव, खौत वोौथ ना गोव मरुन। 


ताल ओस तस हरुन, दिव॒ुवुन रामु रामय ।। 

उप्याख प्वन्य शैतानस, कर त्‌ आदुमस कुन सैंजिदय ! 

डेय आत्मा पॉन्य पानस, केले शा शा) 

जद दोप जु छि दा, ओनुख दुयि सुत्य दोजुखय | 
जा ? जता कथ रामु रामय |। 

अड्यन पौज 


कौर लूकब दि न त्त न, अपुज़ छुनु फोरन॒य | 
न, यिहय बूजिथुय रामु रामय ।। 
नस नु भेक्‍ती कुस 


_त ख्यालय गोव  > डय, अदु बौड छुम तु पानसुय | 


किक 'आसुवुन रामु रामय ।। 
की 





में दोप नु जि हय रंग, सु वननवोल ब्याख कुसर्तीन्य। 
तस मनाह क्‍या कर तु, ख्वद-ब-ख्वद राम रामय। | 


यार सिवाये मैय कोनु रहन, ब॒ तस रोस छुस नु रोजन | 
बैल्कि छुय पानु बोज़न, छा पत॒ वक्‍त राम रामय।। 


नाव छुस ख्वद-ब-ख्वदय, कथ पतु गछ्ि बंदुय। 
अथ ज़ानि माने रिन्दुय,  बूजिथय राम रामय।| 


पारस जाय छि येती, म्यॉन्‍्य जाय छम तँँती। 
पोज सर करतु कथ अक्‌य, भजन नाम रा रामय ।। 


अथ दपतस क्या छू खता, ओमकार पान वर 
तू हम छा हम सू, भजन नाम राम रामय।। 


लूकन क्‍या छावि टाब॒य, कैरिथ काव काव कावुहथ । 
छख अज्ञानस प्यठ पछ॒य, थॉव्यमृत्र रामु रामय || 


पे मुफतुय पॉदु कौरथस, मुफतुत ति ख्जी। 

गुनाह मुफत्य गछि बखशन, हरज क्या राम रामय!| 

पीनय छुख वननुय पानय छुख 
आमदीद राम रामय।। 


डुख पानय येति रोज़नुय, कुस ख्वश 


रावुरन लूख छि वथ॒य लीला छि बोज वें सध्चय | 
कर॒नी राम रामय। 








हथि हथि जायि मनुय, चु च्यतमो दामा। 
जॉगीर देह गाम दित्यनम, भजन नाम राम रामय।। 


येति खोतु अति छुय नफा, सुय राम छुम दीवुय। 
तनि-तनहा ख्वश हवा, प्रेयिवुन रामु रामय ।। 


मे सुय ओत मालि मीरास, तोततान्य खलक लूखय। 
तति तोर आलूकय, वखनन रामु रामय।। 


अवुय प्योम येति रोजुन, तस सिवा नाव केंह बूजुम। 
बूजुम या पानुय वोरुम, भजन नाम राम॒ रामय।। 


गछोो गाम दीवसये, पाफ चलि आनुय। 
अदु मुख्तु नाव यिमव॒ुय, भजन नाम रामु रामय।। 


देह गाम दीवये ति, नादु गाम प्रारयो। 

यार पानुसुय छारयो, भजन नाम रामु रामय।। 
शिव रूद हनि हने, जेव्युल जाल वॉहरिथुय | 

रूद ना सु तथ मंज तेरिथ, भजन नाम रामु रामय।। 
 जिन्दुय वशी चैतना, अदु करवा मैर्‌यथुय। 

छुख आत्म बैँर॒यथुय, सर॒करतु रामु रामय।। 


केरुन व्यन्था तैंम्य यि जानय, आसुन छुम देंह गाम। 


दीवु गाम छुम मे आम, भजन नाम रामु रामय।। 





रामस ति केंम ऑसय, लेखनय पॉटय | 
गोव राम प्राण कॉम शेरीर, भजन नाम रामु रामय।। 


येम्य वोन तस छु नाव॒ुय, सदा आनन्दुय। 
छुय आनन्दुय अन्दु वन्दुय, खण्ड नाव रामु रामय।। 


छिम राज़ संजि राज कुरमोरूय, छुसस सति-सति नज़रि वुछन। 
पानु हाथ जेन लूकन, व्यॉपथ रामु 'रामय ।। 


तस अजुलय नाव जुय, त्रेय जग छुम हवन। 
तस कुन मन तु पवन, लोगमुत राम रामय।। 


तव॒य दपतम केंम्य छि जु नाव, ब॒ ति थव॒ुहा तिय च्यतस। 
गुफ्त यछा बेयि पछा, मशहूरय रामु रामय।। 


भेक्तिय केंह छि पेंछि हंंज़॒यं, कह छय यैछि हुंज़॒य । 
पख दोनवुय अँद्य अन्दिय, मथ ब्योन रामु रामय।। 


द्रायि पैंछि निश कर्म योगी, क्षेत्रय इसमुय । 
चॉन्य पछ पतु गेंयि ज्ञॉनी, भजन नाम रामु रामय।। 


पॉछ म्वख गायेत्रिय, ओमकार पॉछ दीवता। 
यिथ्रुय शिव शक्ति, कुनुय जान रामु रामय।। 


खाक स्वन बाद सफेद, आब म्वक्तु लाल अंगुन। 
आकाश वुछ तु सब्ज अयाँ, भजन नाम रामु रामय।। 





ब्रह्मा खाक स्वनुय, 
रूदुर लाल गोव अगुन, 


बाद सफेद गोव शिवुय, 
आब अज ईश्वर॒य, 


आब अज ईशर अस्त, 
जान अज जपा, 


दया नाम फम्ब तु कपस, 
ब्रह्म गण्ड येंन्द्रेय गण्ड, 


ज़िन्दर ति छुम प्यतुरुनुय, 
पैन्नलूक यैरिलूकय, 


पैन्रुय गोव शरीर, 


पेत्रस ति छुनु यखतियार, 


विष्णु आकाश गोव सब्ज़। 
भजन नाम रामु रामय।। 


म्वखतु अआब पराशर। 
भजन नाम राम रामय।॥।। 


वनन छिम विष्णु पूराण। 
सिखिम सुय राम रामय।। 


संतोख (संतोष) गोव सथुर। 
गायित्रेय रामु रामय ।। 


म्वरदु ति प्यतुरुनुय । 
तवय दप रामु रामय।। 


यखतियार क्या छु अमिस। 
पानस अथि राम रामय।। 


येति शरीरस छुनु यखतियार, पैत्रस ति छुनु यखतियार। - 


लूक माने गोव शरीर, 
यिहय छुम प्यत्रनुय, 


- तबय रूज कथ यि सार॒य, भजन नाम राम रामय।। 


पेत्र लुक छिस दपन। 
येति तति राम रामय ।। 


गोव पैत्र कुस जिन्दु पैत्रय, यिहय लूक पेन्न लूकुय। 
यिहय ख्यनुस ख्योन गोव, पछ कर तु रामु रामय।। 





जीव॒ुय छुम ख्योनुय, 
जड़ शरीरस लगि सगुय, 


जीवस जीव ऑपरनुय | 
कवत गोस रामु रामय।। 


कुलिस केंटिस येलि सग छु लगन, ह्योर ह्योर छुम खसन। 


चैंमिथुय बेयि वसन, 


गोव पैयन्नुलूक यैरिलूकय, 
छाय छय यिहय, 


यिथुय पॉट्य आम कथा, 
चोर लूक वन तु कत॒य, 


निश्चय यि छुम पोज़ुय, 
शरीरस प्यतुरस, 


तति नफचुच छम कॉमा, 
ख्योन चोन छा त्रोवमुत, 


तवय छुम कर्म प्रधान, 
अंशुक ति छुख जीवन, 


मरन छुम राम रामय।। 


पेयत्रलूक दीवु लूकी। 
ओऔक पानस॒य राम रामय।। 


येरिलूक दिवुलूकय | 
कति छिम रामु रामय।। 


यिम दोनव॒ुय अपजुय। 
हिशर आव राम॒ु रामय।। 


सारिनुय ख्वश यिवान। 
प्रेयिवुन राम रामय ।। 


सारिनुय प्रेयिवुनुय । 
राथ दोह रामु रामय।। 


नफच आमॉरी संतय छुय ख्योन, निवन मंद्ययन ठग। 
येति ललि तॉन्य जॉलिथ चॉग, भजन नाम रामु रामय।। 


भैरव॒ुय कोर प्रशन, 
उपदेश कुस छु प्रमाण, 





सदा-शिव भैरवस। 
व्वतम॒य रामु रामय।। 


शिवनुय कोर सु व्वत्तर, न्‍यरनुय उपदेश छुय प्रमाण। 
अमुल जान दय मान, भजन नाम रामु रामय।। 


इराबु जड यि बदन, रथि वोल गोव यि जीवय। 
हवास छिस पकुनावान, रथस॒य राम रामय।। 


गुरस गोव रथ॒य, चोब गेंयि वुस्तु खानुय। 
पोस्त गेंयि गिलाफ, बदनस रामु रामय।। 


गिर किन्य गेंयि सदा, जाग्रत जाव सोपुन। 
सोपुन जाव सुशफती, मरुन सुय रामु रामय।। 


वशिष्ट गुफ्त यूग नमा, गुफ्त प्राषर यूग छ व्वत्तम। 
शरीर जान नापायिदार, भजन नाम रामु रामय।। 


नापायिदार गोव शरीर, पायिदार गोव यारय। 
सिवाये यार छुनु तारय,, भजन नाम रामु रामय।। 


शरीर गोव वैंहम, यितु॒ वैंहम सु ति वहम। 
कर तु सीवा जान तु ब्रह्मम, भजन नाम रामु रामय।। 


जन फरजन्द गोव वैंहम, ग्रहस्थ गोव दोजुख। 
संसार राज बॉतिल, भजन नाम राम रामय।। 


गेंयि यन्द्रेय दोह क्रेये, दोहय प्यत्रस छिम करन। 
 तिम गेंयि सिरिये दोहय, पक्‌न॒य रामु रामय।। 





प""ैपप-7प्“आअलडग)-++ 
देंह गैंयि पथ कुन, कॉहिम दोह मन त्रे ग्वण। 
बेैंहिमि दोह ज्रेन कुनुय, मूल सुय रामु रामय।। 


त्रिप्यंड गैंयि ओगुन, यी अथ सुत्य मेलि वशथुय। 
तिथुय दिलुक्यन त्रेन कुनुय, ज्ञान जान रामु रामय।। 


अवल पॉट्य मे ति वुछुम, ज्ेनव॒ुय ऑस्य स्यदि कुनुय। 
निशानुय रठ ज्ञानं अकुय, अमी पॉट्य रामु रामय।। 


क्रेय दोपख काये, माने क्‍या मन रटुन। 
मालूम मन रटुन, रट हा राम रामय।। 


मन रटुन गेंयि बैंड्य क्रेये, प्वन्यवान सुय छुये। 
अध्य सुत्य कर तु क्रेये,, भजन नाम रामु रामय।। 


दाना तु आम खाम, वनुन॒ुय छिम सॉर॒य। 
देंह दोस्‍त, दैंह दुशमन, . कम तिम रामु रामय।। 


!। ओम शाॉँति शॉति शॉति ओम !! 
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